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इधर यह प्रन्य समाप्त हल, उधर सुम्दार बिछोद शुआ। 
दस भ्रथणा में हम दोनों ने मिल् कर जो घहुत यर्षो' तक कई 

४ उधोग्गों में पक दूसरे का साथ दिया उसका स्मरण चिस्प्यायी 
ढरने का इससे घढ़ कर प्रार फ्या उपाय है कि यह प्रंथ में तुम्हारे 
अर्पण करूँ। पुक मित्र की यह खेदमयी मेंट है। इसे सादर 
स्पीकर करना पार इस माते दूर द्वोने पर मैत्री के पाश के ढोछा 
न होने देना । नुम्दारा हमारा स्नेह सदा पक सा बना रहेगा यदद 
तो निश्चय हो ६ पर प्राशा दै कि यद्द सेंट उसे और भी हट करने 

” में सदायक होगी। 


लुम्दारा सदी, 


इयामसुस्दर दास । 


हु-ुएम्रएए-एकमर प्र्रएफ्जअरप्रखटचुबु 


$ निवेदन ४ 


रू 
कि फररजजग्रकरूज >रछज००००- मंडे 


दी भाषा के प्रेमियों के। इससे बढ़कर संतोष ग्रौर 
्च््् आनंद की बात ग्रार क्या हो सकती है कि इस- 
8० के पढ़नेवार्लों की संष्या दिनों दिन बढ़ती 
ज्ञाती है प्रार इसमें नित्य नप ग्रार खुदर प्रंथ 

प्रकाशित होते ज्ञाते हैं। जिस गद्य में आज दम लिखते पढ़ते 
हैं उसकी उत्पत्ति लल्तद्यू जो छाल ने १६ यों द्ाताब्दी के प्रारंभ 
में कलकत्ते में को। लल्त्दू जी छाल भागरे के रहनेवाले थे ग्रोर 
पीछे से फ़ोटंबिलियम फाठेज़ में नोकर दोगए थे। यहाँ पर उन्होंने 
श्रैंगरेज़ी अफसरों के पढ़ने के लिये उपयुक्त ग्रंथों का ग्भाष देख 
कर पहिसे पदिछ प्रेमसागर छिखा, फ़िर उनकी देखा देखी भेर 
छोगों ने भो ग्रंथ लिखे, पर घास्तव में भाधुनिक गध प्रंध छिखने 
की चाल भागे घछ कर श््वों शताप्दो के मध्य में निकलो । इस 
गद को उर्त्पा्त से यद्द तात्पये नहों दे कि पहिले गध था दो नहों, 
किसो न किसी झूप में था नहीं तो क्या छोग पथ में बात चोत 
करने थे ! गध घोछ चाल में अ्रवदय था पर भिन्न भिन्न घांतों पैर 
श्यानों में मिश्न भिन्न रूप में था जिन्दें दम आज़ फल “घोलियें” 
का नाम देते हैं, जैसे आगरे के निकट घजञ-माषा घोली जाती दै। 
गध की उत्पत्ति करने से तात्पय यद् हैं कि भ्रंथ लिखने की पक 
सेगठित रीति की नॉव डालना । कुछ लल्ल्यू जो छाल मे यद सोच 
कर तो प्रेमसागर लिछा दी न था कि जिस भाषा की थे नॉव डाल 
रहे हैं घहो भागे चड कर १०० ये के भोतर दी पक साधारण 


(३२) 
भाषा दो जायगी प्रौर उसके संकड़े लेखक होंगे ग्रैर उसमें हज़ारों 
अंथ लिखे जांयगे | पैसे बड़े बड़े काम येंढ्री साघारणतः दो जाते 
हैं । कभी कभी तो जो काम खिलवाड़ में किए जाते हैं वे समय 
पाकर देश में भारी से भारी उछट फेर करने में समर्थ दोते हैं। 
यद्दी अवस्था छल्दू जी छाल के उद्योग की भी हुई । पक साधारण 
अंथ लिख कर उन्होंने बह काम किया कि जिसका परिणाम बड़ा 
प्रभावोत्पादक हुआ औ्रार जिसके फारण आज़ दिन थे हिंदी-गध 
के जन्मदाता की उपाधि से अलछृत हैं। इनके पीछे बहुत धर्षों 
त्तक हिंदी-साहित्य का मैदान ख़ाली रहा, कोई भी ऐसा पदोप 
प्रज्यछित न हुआ ज्ञो अपनी प्रकाश-किरणें से अविद्या के अंधकार 
को दूर कर उस मैदान को खुशोमित करता । इसके कोई तीस 
घालीस ब्ष पीछे राजा शिवप्रसाद, राजा छक्ष्मण [संद और 
भारतेंदु दरिदयंद्र रूपी चमकते हुए नक्षत्रों का साहत्य-मंडर में 
डद॒य हुआ । यथपि इनमें सब के पदिले राजा शिवप्रसाद का उदय 
हुआ पर झुध ध्यान पर स्थिर द्वाने का गौरव भारतेंदु हरिद्ियंद्र जी 
के प्राप्त हुआ । इन्होंने हिंदी-भापा में उस संजीवनी शाक्ति का 
संचार किया कि जिससे वद दिनों दिम बढ़ती बार उन्नति करती 
गई पैर झाज दिन उसका नभ-मंडछ अनेक नक्षप्नों से परिपूर्ण 
द्वो रहा है । 
इनके समकालीम झनेक विद्वानें ने अपने भपने सामथ्यों नुसार 
भाषा-मंडार की पूर्ति का उद्योग किया ग्रार ये उसका उन्नति में 
सद्दायक हुप । ऐसे समय में जय कि दिंदी की चर्चा दिनों दिन 
चढ़ती जा रदी है और उसके छिछने धार पढ़नेयाठें को संद्या 
चृदधि वर है तथा उसे छोग राष्ट्रसाषा के पद पर सुशोमित करने 
के लिये उद्योगों हो रदे हैं, यद आवश्यक जान पड़ता है कि उसके 
जुड़ शुद्य सुख्य सेवियाँ का चित्र प्रोट चरित्र दिंदो-प्रेमियों के 


(३) 


अर्पण किया जञाय। आज पक चर्ष के छगभग हुआ कि यह भाव 
मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। मैंने इंडियन प्रेस के स्वामी से प्रस्ताव 
फ़िया कि वे एक ऐसा ग्रंथ छापने का उद्योग करें । उन्दोंने कृपा 
कर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया पर साथ दी शर्ते यह लगा दी 
कि पंथ का संपादन मैं द्वो करूँ । में ने भो इस सिद्धांत के अनुसार 
कि “जो बोछे से घी के! जाय” इस कार्य का भार अपने ऊपर लिया। 
यद स्थिर हो जाने पर एक इस ग्रंथ के पद्िके भाग में किन किन महालु- 
भायों के चरित्र पैर चित्र रहेंगे मैं इसकी सामप्री एकत्रित करने में 
तत्पर हुआ । इस कार्य में अनेक महाझ्ुभावों ने तो पत्र पाते दी 
आवश्यक सहायता से मुझे अनुरखद्वीत किया पर अधिकाद लेगे फो 
कई येर पत्र छिख कर तकाज़ां फरना पड़ा। इस स्थान पर उन कठि- 
नाइयें के चर्णन करने की आधदयकता नहीं है कि जे मुझे प्रधिकांश 
जिन्रों सैर चरियों के संग्रद फरने में उठानो पड़ों। पाठक, इसी 
से इसका घहुत फुछ अमान फर सकते हैं कि संतिम जीवन 
चरित मुझे १७ भफटूबर १९०८ के श्र अंतिम फोटो २८ दिसंबर 
१९०८ के प्राप्त हुआ । अछ्त, यधपि इस छोटी सी पुस्तक के लिखने 
में इतना समय लगगया पर मुझे सेनाप पाए पानंद दे कि यद 
अंत में सैयार दा गई प्रार भ्रब श्ध्न ही दिंदी-प्रेमियां के द्वार्थों 
में पहुंच कर यदि भार कुछ नहीं ते फम से कम छेखके। प्रोर 
पाठकें में परस्पर सदाज्भूति गैर प्रीति उत्पक्ष करने में सदायक 
हागी। यदि इससे केवल इसो उद्देश्य की सिद्धि हे। गई ते। मैं अपने 
उद्योग के सफल समझ गा । 
इस रक्षमादा में चालीस जीवन-चरित्रों का संप्रद्द है जिनमें 
२७ हे। ऐसे महाजुभायें के दै जे! परछोकगामी दे। गए हैं सार २० 
अभी पर्तमान हैं। इससे यद न सममना चाहिप कि भार इस येग्य 
हैं हो नहीं ज्ञो इसमें यान पाते । इस रक्तमाठा का यद पहिला 


। 

भाग है मैर दूसरे जब केवल चालीस जीवनचरित्रों के संग्रद 
करने में इतना समय छग गया ते। यदि इनको संख्या बढ़ा दी जाती. 
ते न जानें कितना समय छगता। यदि इस ग्रंथ का आदर हुआ 
चर प्रकाशक का व्यय मात्र भी निकछ आया ते इस प्रंथ के दूसरे 
भाग के प्रकाशित करने का उद्योग किया जायगा। यदि किसी 
देसे महाशय का चित्र ग्रेर चरित्र इस भाग में छूट गया हा जिसका 
रखना आवश्यक पग्रौर उचित था तो वे क्षमा करेंगे ग्रे उसकी 
खूचना देकर मुझे अलुग्रहीत करेंगे जिसमें में दूसरे भाग में उस 
श्रुटि के दूर कर सकू । घ्रत्येक जोवनचरित के में ने उसके नायक 
की जन्म तिथि के क्रम से भ्रंकित किया है जिसमें किखीके इस 
बात के कहने प्रेर सोचने का अवसर न भाप्त हो कि मैंने उनकी 
येग्यता के समुसार इस प्रथ में उन्हें स्पान नहीं दिया | मेरी हृष्टि 
में ते सब समान सम्मान कैपात्र हैं प्रार में किसीके भागे बढ़ाना 
अधथया पीछे हटाना अपनी सामथ्ये के बादर सममता हूं। इसलिये 
सुझे विश्वास है कि इस ग्रंथ के पाठकगण इस प्रंथ को भ्रुटियां की 
ओर ध्यान न देकर इसके! सादर स्वीकार करने की कृपा फरेंगे। 

इस भरंथ के लिखने में मुझे अनेक मित्रों से सदायता मिली 
जिन सबका में दृदुय से धन्यवाद देता ह ! पंडित धीधर पाठक 
का में विद्येप अशुयदीतव है कि उन्होंके एक बेर इस प्रंथ के आदि 
से गत तक पढ़ फर उचित परामशों से मुझे याधित किया है। 

आशा है कि जिस उद्देहय से यद्द संग्रह किया गया है उसमें 
सफलता प्राप्त द्यो घाए यह प्रंथ दिंदी के प्रेमियें में स्नेह यंघन के 
इृढ़ करने में समर्थ दो । 


$ शनयरी १९०९, | इयामसुन्दर दारा ! 


चॉरितनायकों की नामावजी । 
[ जिन नामों के आंगे* यद चिह है वे अप जीवित नहीं हैं । ] 


* (१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद । 
$ (२) महर्पि दयानंद सरस्वती । 
* (३) राजा लक्ष्मणसिंद । 
* (४) पंडित गैरोदत्त । 
* (५) मिस्टर फ़ेडरिक पिंकोट । 
* (६) बाबू नवीनचंद्र राय । 
-(७) डाऊूर प० पफ० रुडाल्फ दर्नली, सी० झाई० ०! 
(८) पंडित बालहृप्ण भट्ट । 
% (९) वादू ताताराम । 
(१०) राज्ञा रामपालसिंद । 
* (११) बादू गदाधर सिंद । 
* (१२) राय बहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिथ, एम० प० | 
ध् (१) भारतेंदु बावू दरिश्यंद्र । 
-(६४) पंडित माहनलाल विष्णुलाल पंडग । 
+ (१५) छाला थोनियास दास 
* (१७) बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री । 
(१७) पंडित भोमसेन शर्म । 
* (१८) पंडित केदावराम भद्द । 
(१९) पंडित बद्रीनारायण चाघरी । 
$ (२०) पंडित प्रतापनारायण मिथ | 
+(३१) डाइर ज्ञौ० ५० प्रियर्सन, खी० भाई० ६०॥ 
* (२२) ठाकुए जगमाहम सिंह । 


(खा) 


(२३) सत्य सीताराम, थो० प० ॥ 
(२४) पंदिस राघायरण गेास्याती । 
* (२५) साहिस्यायार्य पंडित घम्बिकादत्त व्यास | 
(२६) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र । 
$ (३७) यायू रामझुप्ण यम्मी । 
(२८) पंडित श्रौधर पाठक 
(२९) मद्दामद्वापाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी । 
(३०) घायू देखकीनंदन स्तरश्नी । 
(३१) पंडित ज्वालाप्रसाद मित्र | 
(३२) झनरेसढ़ पंडित मदनमादइन माठ्यीय, घी० प०, पुल० 
ब॒लछ० धी० ॥ हा 
(३३) पंडित गैरोशंकर हीराचंद ओमा । 
+ (३४) लाला बालमुकंद गुप्ता 
(३५) पंडित अयोाध्यासिंद उपाध्याय । 
* (३६) बाबू राधाकृष्ण दास । 
(३७) पंडित किशोरीलाल गेस्वामी ! 
(३८) ठाकुर गदाधरसिंद | 
+ (३९) पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र । 
(४०) पंडित इयामविद्यारी मिश्र, पम० पु० 


नैट--मेरी बहुत इच्छा थी कि इस रलमाछा के पद्दिले भांग 
में हिन्दी के अन्य दे। पक अ्खिद्ध विद्वानों प्रौर सेवियां फे चित्र 
और चरित्र दिए जाते; परंतु मुझे दुःख है कि वहुत कुछ उद्योग 
करने पर भी यद इच्छा पूरी न हे। सकी । 
२७-१-०९ इयामसुन्दरदास 





राजा शिवप्रसाद सितातेहेन्द 


हिंदी-कोविद-रत्नमाला 
(१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद । 


ब सिद्ध रण्थंभौरणढ़ में धंधाल नाम का पक प्रमार 

प्र 8 राजा राज्य करता था। घदद औैन-धमोवलंबी था । 

उसके पुत्र का नाम शेखरू हुआ । दृमारे राजा 

साहिब इसी गे[खरू यंद से उत्पन्न थे । धादशाही 

समय में इनके पूर्वज दिल्ली में जादरी का व्यवसाय करते थे। ये 

भादिरशाही में दिल्ली से भाग कर मुरशिदाबाद चले गए । नवाब 

क़ासिमपदीाँ के प्रत्याचार से राजा शिवप्रसाद के पितामद्द 
राय डाछचंद काशी में झआ बसे । 


जन्म आपका मिती माघ धुदि २ सबत्‌ १८८९ में हुआ था। 
पिता का नाम धाबू गापीचंद्र था । इनके घर की सब्र खियाँ पढ़ी 
सी थीं इसडिये पाँच दो यर्ष के: रोशव से राजा शिवप्रसाद की 
शिक्षा का प्रवंध दो गया। पहिंले ते इन्दोंने धर पर कुछ हिंदी 
सैर उद्दू पढ़ी | फिए घीधीहटिया के स्कूल में फ़ारसो का अध्ययन 
करने छगे। इसके पोछे संस्छत का भी गम्यास किया। जब कि 
राजा साहिब को केाई १३ यथा १४ यर्ष को पयला थी कलकत्ते 
के फोटेयिलियम फाझेज के प्रोफ़ेसर बाबू तारणीचरण मित्र 
पेंगनर: का काशोवास के अथे घनारस में आना हुपा । उनके पुत्रों 
से प्रार किशेर राजा दियप्रसाद से घनिष्ट मित्रता हा गई । पाए 
कन्दोंसे इन्होंने गरंगरेओी पेपर बेंगछा भाषापैं सोखों प्राए १७ चर को 
डे 


(३२) 


अयप्या में सेस्टर, दिंदी, प्रस्थी, फ़ारसी, 
अधच्छो याग्यता प्राप्त कर स्टी । 

इस प्रकार अपनों शिक्षा समाप्त कर आुकते पर अपने मामा ही 
सहायता से बायू शियप्रसाद भरतपुर दरबार मह् नौकर हुए। 
प्दाँ जाते द्वी भापने पदिछा कार्य यद्ाकया कि राज्य के दीवान के: 
भे कि राजा के दबाए चार स्थासत पर अपना प्रशुत जाए 
से <० कायम्यों सहित जेल 
दिया। इस कार्य से प्रस 
इस अबसा 
मरंतपुर 


औँगरेज़ी प्राए बैगठा मं 


हुए था, गअंगरेज़ सरकार की अनुमति 
मिज्ञयाया भार मदाराज को स्वतंत्र कर 
द्वाकर मद्दाराज्ञ ने इन्दें अपना घकील नियुक्त किया! 
मे इन्दोंने गवर्नमंट से छड़ाई के तकाज़े के १८ छाख रुपए 
के माफ़ करवाए । 

कुछ काछ के पोछे ये भरतपूर की दौकरी छोड़ कर घर चहें 
आए पैर फिर भरतपुर न गए। सन्‌ १८४५ ई० में राजा साहिब 
ने अँगरेज़ सरकार की सेवा स्थीकार की | उस समय सित्रख युर्द 
का आरंभ था। ये अँगरेज़ी लदकर के साथ खरहद पर गप 
आर गवर्नर जनरल की आशानुसार चहदाँ इन्होंने प्र अत्यंत 
साइस, 'घोरता मैतर स्वामिभक्ति का यह काम किया कि अरे 
शबुसेना में जाकर वहाँ की तेपें गिन आए तथा भैर भी भेद हे 
आए | अथ च, आप ही अकेले मदाराजा दिलीपसिंद के चंबा 
तक पहुँचा कर जद्दाज़ पर सवार करा आए । 

सिक्खों से संधि हे। चुकने पर जब गवर्नर जनरल द्विमत 
के। गए तो इन्हें भी साथ छेते गए चार पक पद्‌ विद्येप पर नियुर्क 
किया। चर्दां इन्होंने बढ़े परिश्रम से अपना काम किया जिससे यें 
दिन दिन अगरेज़-कर्मचारियों के छृपापात्र दाते गए। उसी हपा 
के कारण राजा दिवप्रसाद ने चद सेवा मर भक्ति की कि जा उनके 
ज्ञाननेधाके सब पुरुषों पर घिदित दै । दज़सत सत्र के 'धुरे बने पर 


(६४३) 

ज़ौका पश्ष निवाद्दा । इनका मंतव्य था “जिसका खाना उसका 
(हे 
शिमले से आकर राजा साहिब ने कुछ दिन काशी में कमिश्नर 
के मीसमुझी का काम किया परंतु बिद्या-विषयक रुचि के 
पार सरकार ने उन्हें स्कूलों का इंस्पेकूर नियत कर दिया। 
0 ईंस्पेकूरो में राज़ा साहिब ने मातृभाषा हिंदी का जो उप- 
किया उसके लिये हिंदी बोलनेधाले। के! उनका कृतज्ञ दाना 
(ए। उस समय शिक्षा-घिस्ाग में मुखलमानों का प्रावल्य था 
ये चादते थे कि हिंदो का पठन पांठन ही उठा दिया जाय, 
ह उर्दू! फ़ारखो रहे। अँगरेज़ भी इस बिपय में सहमत थे 
के हिंदो में तव तक कोई ऐसो पुस्तकें न थीं जा स्कूछें में 
( ज्ञासकें। परंतु राजा साहिब ने हिंदी का पक्ष प्रतिपालन 
। भर स्वयं उसमें अनेक प्रंथ रच कर उक्त अभाव फे दूर 
। भार भाषा की शिक्षा के! स्पिर रफ्खा। उन्होंने साहित्य, 
रण, भूगोल, इतिहास आदि विपयेां पर सब मिल्धा कर काई 
पुस्तकें रिखों। आप घादू हरिइ्चंद्र के बिचा गुरु थे । 

सन्‌ १८७२ ६० में उन्हें सी० एस० आई० को उपाधि मिलो 
सन्‌ १८८७ में धंश परम्रा फे लिये “राजा” को पदों प्राप्त 
आपका देहांत ता० २४ मई सन्‌ १८९५ ई० के काशी में हुप्ा। 





ज्क् 


(२) महर्षि दयानंद सरस्वती | 


दा] दयानंद सरस्वती का जन्म सन्‌ १८२४ ई० में गरवः 
सवा हु रात देश के मेरवी नगर में हुआ था। ये औदीर 
6ै£. बाह्मण थे ग्रार इनका असली नाम मूलशंकर या 
इनके पिता अंबाशंकर पक प्रतिप्ठित ज़मोंदार थे | 





स्थामी जी के सामयिक प्रथा के अज्गुसार बाल्यावजा में रह 
और शुक्ल यजुवेंद का ग्रध्ययन आरंभ कराया गया। पक समः 
जब इनकी अवस्या केवल १४ धर्ष की थी इनके पिता ने इन्‍्दें शिव 
रात्रि का श्रत रखने की भाशा दी । रात्रि में सत्र छेग दिवाछय र 
जागरण करने गए। और सब तो सो गए परन्तु स्वामी जी के 
मोंद न झाई। दैवयेग से उसो समय पक चूदा दिय जी की पिंडी 
पर चढ़ गया पार चढ़े हुए अक्षत को खाने छगा। यह देख कर 
स्वामी जो के मन से मूर्तिपूजा से धरद्धा उठ गई सार ये यह कहे 
कर घर का चछे ग्राप कि जब तक शिव ज्ञी के पत्यक्ष दर्शनन 
करव्युगा सब तक कोई धत या नियम न करूगा | 

जिस समय स्वामो जी की अवस्पा २० यर्प की हुई इनके चाचा 
का देदांत दे गया ! ये इत्दें बुत चादते थे इसलिये उनकी गथ 
से इनके चित्त पर कड़ी घोट छगी और धैराग्य उत्पन्न है! भाया। 
इस समय इमके जो धच्छा पंडित या ज्ञानकांर पुरुष मिलता 
डसीसे ये यह पधरद्ष करते कि मनुष्य अमर किस प्रकार से दा सकती 
है धार उत्तर मिलता कि दागाम्यास से | यद छुन कर स्यामी की 
की याधाम्यास को दिक्षा प्रा करने को उत्कट इच्छा हुई। 


(५) 
स्वामी जी ने येगाभ्यास के ज्ञाता को खोज्ञ में पर्यटन करना 
निइचय किया प्रैर इसके लिये पिता की आशा चाहो। पर थे फर्यो 
आज्ञा देने छगे थे ! ये तो इनके विचाद की युक्ति में छगे थे। अस्तु, 
बिना आध्ता ही स्वाप्री ज्ञी घर से निकर पड़े प्रार साधुओं के 
सत्संग में निरत हुए, परंतु इन्हों यथाथे में फोई साधु न मिला, जो 
मिले उनसे इनका संतोप म हुआ, झतः इनकी साधुओं से भी 
भरद्धा इट गई। इससे बोच में इनके पिता जो ने इन्हों आन पकड़ा 
और चार सिपादियों के पहरे में धर छे चले परंतु रास्ते में रात 
के उठ कर थे फिर भाग खड़े हुए प्रौर उत्तर में अलकनंदा के 
किनारे विधाम लिया । श्स और इन्दों कई अच्छे अच्छे साधुओं के 
दर्शन हुए प्रौर उन लोगों ने इन्हें कुछ येरग क्रियाएं थी बतलाई। 
प्रछ्कनंदा के तट पर पहुँच कर वहिछे थो इन्दोंने खाहा कि बरफ़ 
में गल कर प्राण देदेवें ग्रेर संसार के ममफटों से पार हो जायें पर 
फिए सेखा कि आत्महत्या तो महापाप है, ऐसा क्यों करें ! बिचा- 
ध्ययन करके हो इस जीवन के! सफल फ्यों न करें ? यद्ध निश्चय 
करके सवारी जी मथुरा आए । यहां स्थामो विरजानंद मामक एक 
विलक्षया विद्वान भद्यापुरुष रहते थे । ये झाखों से अंधे थे। 
प्रच ८१ वर्ष को थी। स्थाफ्ती ज्ञी उनसे विद्याष्ययन करने छगे । 
झन्दोंने उनकी खूब मन छगा कर सेवा शुक्षुपा की और उन्दोंने इन्हे 
प्रसक्नचित्त से शिक्षा दो) जब ये विद्या पढ़ चुके ठो थोड़ी सी 
लोंसे लेकर शुद्ध ओ से आशा मांगने गए ) उन्दोंने इनके! आशीर्वाद 
देकर प्रसन्नतापूर्वक आह दी और आदेश! किया कि तुम देश का 
उद्धार करो, छोयों के? असत्माग से हटा कर पेद-मंत पर लाओ। 
“झनायाएें! का नाश करो सार बेद-विदित सदाचार्े का प्रचार 
करके मानव समाज का उपकार फरो । 

गुर जो को इस चाहा का स्थामी की ने किस प्रकार से पान 


है हि # 
किया यह साघ पर विदित 4? इसी उद्देशय से सन्‌ १८०६ 
इसोंते आय-समाज की माय डाली और उससे मार्तवार 
कितना उपकार दुप्ता है यह किसीसे छिपा नहीं है। परस्लु सवा 
भी से मायमाषा दिंदी का कितना उपकार हुआ यह बहुत । 
लोग जानते ग्रथवां विचार करते हंगे. यधपि स्वामी जीे 
खमय तक के रचे रुप भादा-न्रंदो के कपोललकटिएत कद कर 5 
भ्रद्धा नद्दों करने थे तथापि उत्दोंने जो कुछ लिखा सब्र हिंदी 
लिखा प्रार ऐेसी सरल दिंदी में कि जिसे सब्र लोग संदज 
समम सकते ईद । इन्दंने हिंदी में चेदों की टीका की, उप्तिर 
पर टिप्पणी लिखीं, और अपने सिद्धान्तों का संप्रदसय 
“सत्पार्थप्रकाश! भी इसी माया में प्रकाशित किया । आर्य समा 
के उपनियमों में द्विंदो-भाषा फा पढ़ना सब आये समाजियों 
लिये आबइयक किया | स्थामी जी के बनाए प्रंथों में अत्यन्त धर 
रखने याछे, झैर हिंदो मापा के न ज्ञानने वाले दूसरी भाषाओ्रों ' 
विद्वानों ने स्थामो जो से कई बार प्रार्थना की कि सत्यार्थप्रका' 


* आदि भ्नथों का उदूं ग्रोर प्रंगरेज़ी आदि भाषाओं में अलुबाद १ 


जाये ता संखार का बड़ा उपकार हो। स्वामी जी ने उन छोगों के 
सदा यही उत्तर दिया कि में अपने सामने अन्य भाषा में अपने भ्रं८ 
का अनुवाद न होने दूंगा । संसार का इससे बड़ा उपकार द्वोग 
कि सब हिंदी जानने वाले बन जायें! जो लोग मेरी (पुस्तकों 
थद्धा करेंगे बे अवश्य हिंदी पढ़ना सोखेंगे। आज कल इनके सह्यार 
प्रकाश और आर्य-समाज के प्रभाव से पंजाब में हिंदी फा चर 
प्रभाव है कि मिंसको कदापि आहय न थी । इसमें संदेह नहीं 
कि प्रब सी पंजाब में उद्ूँ छिखने पढ़ने घालों की सेख्या अधिक 
द्वागी परंठु अक्षर केवल उर्दू होते हैं भाषा में हिंदी संस्क्रत के दाद 
भरे रहते हैँ । उर्दू के मुसत्मान विद्वान कहते हैं. कि आर्य समाः 


(७) 
यों ने डर्द का सत्यानाइ कर दिया। इसके सिधाय देश भर में 
हां कह्ों आयसमाज का नाम घ निशान मौजूद है यहां द्िंदी भाषा 
कि च्चो भी अवश्य है 
स्वामी जी का देहांत सन्‌ १८८३ ई० में अजमेर में हुआ । इनसे 
देश का ज्ञो उपकार हुआ है धद निस्खंदेद अमूल्य है । वेद मत का 
प्रचार, अपनों पूर्वकीति में निधा पैर भविष्यत्‌ उन्नति में उयोग यद 
उत्दोंने सारत-घासियें को सिखाया है । १९ था शताब्दी में जो 
महात्मा भारतचर्ष में हुए हैं उन सबमें स्थामी जी का आसन 
भ्रष्ट है । 


(३) राजा लक्ष्मणातिंह । 


म्र[9७ छाए जा छामणसिंद यदुयंशी क्षत्रिय थे । जन्म 
ट (रा आगरा, जन्म तिथि ९ झकछयर सन्‌ १८२६। 
प्र पैसे तो घस्वालों ते इनकी शिक्षापर * 
ग४४६४४घ४ समय से प्यान दिया जब से कि ये तोर 

भर जिद्दा से योलने छंगे थे परंत पाँच यर्ष 
अवस्था होने पर इन्हें विधियत्‌ विधारम्म कराया गया। जब 
नागर अक्षरों के लिखने का पूरा अभ्यास हो गया तो सेद्हत' 
फ़ारसी की शिक्षा दी जाने छगी । ये तीवबुद्धि तो थे दी, बारद 
की अवस्था तक इन्होंने फ़ारसी ग्रार संस्कृत दोनों माषाओं में ८ 
अलुसार अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । घारह घ॒र्ष की अदला 
यशोपवीत हो जाने पर गअँगरेज़ो भाषा की शिक्षा पाने के लिये ६ 
आंगरा काछेज में बैठाया गया। उस समय अब को तरह बी. 
पम प. झादि की परीक्षाएं न होती थीं; केवल सानियर, जूनिर 
परीक्षापं द्वाती थों | अस्तु, दमारे चरितनायक ने सोनियर परीः 
पास की | कालेज में ग्रेगरेज़ी के साथ इनकी दूसरी भाषा संस 
थी गैर धर पर ये हिंदी, अरबी मोर फ़ारसी का अभ्यास किरे 
करते थे । कालेज छोड़ने पर इन्होंने बंगला भी सीख ली । ६ 
तरद्द से २७ चर्ष की अवस्था में इन्होंने कई एक भाषाओं में अच्छ 
योग्यता भधाप्त कर छी । 


राजा छक्ष्मणसिंद्ध कालेज से निकल कर पश्चिमोत्तर परदे 
के छोटे छाट के दुफ़्तर में सी रुपए मासिक वैतन पर अमुवाव 


च 


(«९ ) 


करने के काम्र पर चौकर हुए । सोन घर के घाद इनका थेतन १५० | 
मासिक हुआ प्राय ये सदरवोई के दफ़्तर में नियत डरप। इसके दो यर्ष 
पोछे सन्‌ १८५५ ६० में इन्हें इटाये को त्सीलदारी मिलो । उन 
दिनों इटावे में छम छादव कलेकुर थे। थे इनके ग॒र्णों पर मोहित 
दाशर इनसे झ्त्यंत प्रसन्न थे! भस्तु, उनकी सद्दायता से राजा साहिय 
मे इशये में हू मे हां स्कूल स्पापित किया जो कि अबतक विधमान 
है शैर जिससे प्रति धर्ष अच्छे अच्छे योग्य विधार्था पास है।ति 
हैं। इनकी कार्यअणाली से झत्यंत प्रसप्त देकर हम साहब ने 
गबर्नमेट के इनकी बड़ो तारोफ़ लियो जिससे गवर्नपेट ने इन्दे डिप्टी 
करेशूर धना दिया पार बाँदे के धददी कर दो । यद सच्‌ शृदण६- 
७७ की बात *ै। 

राजा साहिय यादे से छुट्टी लेकर भएने घर आगरे के। जो रहें 
थे हि एसी समय सिशहियों का धलदा हे। गया । जश भाप इटाये 
है पास पहुँचे से छुता कि यहाँ एर मी घड़ा उपद्रय मया दुआ है 
बस पे फ़ीरम हम साहिय के पास पहुँचे धार उनके कटने के ग्रशुसार 
बहुत से चंगरेज़ों बालकों धार प्रेम के सबुड्धारद भागरे के; किड़े में 
पहुंचा दिया। घर पर पहुँच कर इन्होंने राजपूों का पक पुड 
बहोरा पार ऊरदे लेबर ये हु मे साइप की रशा के इटाये देा जाने 
चाठे थे कि लघ शक ये स्पपे इनबे: धर पर झा गण । इन्होंने उनके 
अपनो ही शछता में रपस्श धार हुष दित्ती के! ग्रधीन करऊ सरकारी 
प्रौद्ध मे इराये पर घाया दिया से इन्दोंने स्थयं उस प्रौ बा 
शाप दिया धार थे छड्ायें में सम्मिम्दित रहे । 

इस शजमरि के छिपे इन्हें सरबातर मे शग्का का इांक्रा माफी 
देगा चाहा चरंतु इन्दोंने मप़भापूर्षत्रः यह बड़ कण झस्पीकार कर 
दिएा दि हमने कहे बछ किया हातीप धर्म हक झगुपार किया। इससे 


पुरएदार व) बशा गापटपकता ? रुष इस्दे पहिडे दुशजे बा हिप्टो 
हर 


(९१) 
वरलैकुरी दी गई धार ८०० ० मासिक येतन पर युलंदशइर शे 
इनकी बदुछी हुई। यहां इन्दों ने २० धर्ष काम किया बौर पर 
१८८९ ई» में पेंशान छेकर ये फिर अपनी जन्ममूमि आगरे में णे 
छगे। सन्‌ १८७० ई० के प्रथम दिल्ली दस्वार में इत्दें गव्तमेट 
राजा की पदवी प्रदान की । 


यधपि दिप्टी कलेकुरी के कामों से इन्हें ग्रयक्रार बहुत की 
मिलता था ते भी हिंदी की और इनका पेसा प्रेम था कि जे सम 
चचता उसे ये उसोकी सेया में लगाते। इन्दोंने गवर्नमेंट की बुतेर 
पुस्तकों का प्ंगरेजो प्रार फ़ारसी से हिंदी में उदया किया, मिंः 
में से पक ताज़िरात हिंद का भठुवाद “दंड संग्रह” है। इर्ों 
बुलंदशहर का पक इतिहास भी लिखा था जा कि दिंदी, 5 
अँगरेज़ी तीनों भाषाओं में छपः है। दिंदी-जगत्‌ में आपका गार 
अमर करने घाले शकु ता, मेघदूत पैर रघुवंश इन तीनों पुल्तं 
के भाषास॒धाद हैं । इन पुस्तकों के अनुवाद में इन्दोंने जे! अपने 
पांडिस्य का चमत्कार दिखलाया है चद् किसी साहित्यप्रमी से 
छिपा नहों है। भारतवर्ष तथा योरोप के विद्वानों ने भी आपके 
हिंदी का अच्छा कवि माना है! इनको लेखनी में यह ख़बी है कि 
पथ फी कौन कद्दे गद्य में भी उद्ू फ़ारसी का पक शब्द नहीं भाते 
पाया है, फिर भी पक पक पद सरस, खुपाठय, प्रार सरलूता से 
भरा हुआ है। इनका देहांत ६९ वर्ष की अब॒ल्या में ता० १४ झुलाई 
सन्‌ १८९६ ई० को हुआ | 
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(४) पंडित मौरीदत्त । 


गस्डकलेदरडित गौरीदत्त भारद्ाज्ञ गोत्नोय सारस्थत प्राह्मंण थे । 
॥ प्‌ ई।' अन्मभूमि छुवियाना, जन्म तिथि मि० घौप शुदि २ 
९] सेघत्‌ १८९३।॥ 
पंडित गीरोदत्त के दादा नाथू मिथ एक प्रसिद्ध 
तांत्रिक पंडित थे, पर इनके पिता फ़ारसी में भी भ्रच्छी योग्यता 
रखते थे। वे सरकार को तरफ़ से सतदज़ के पुल पर सरहदी 
दाणेगा थे। पंडित गैरीदत्त को काई पांच चर्ष की उमर थी 
कि इमके धर पक संन्यासी झाया भर उसने इनके पिता फो 
पैसा छान दिया कि ये तुरंत संसार का सब माया मोद्द छोड़ घर 
से निकल पड़े ) तक इनकी माता अपने दोनों बर्चो संद्ित मेरट 
का चलो आई । 

पंडित गौरीदच के प्रथम ते प्रादोन प्रथा के अमुसार केवल 
साधारण पंडिताई की शिक्षा दी गई थी परंतु धय भाप्त द्वाने पर 
इन्होंने क्ारसो भर अँगरेजी का स्वयं भ्भ्यास किया) तदनंतर 
शड़की कालिज में भरती देवा कर घोज्गणित, रेखार्गणित, सर्वेईंग, 
ड्राईंग प्रौर दिव्प भ्रादि व्यवसाय सीखे । साथ द्वी कुछ वैधक पैर 
इक्कोंमो का भी अभ्यास किया। 

सन १८५७ ई० मे पंद्धित गौरोदक्त १८ घर्ष की अवस्था में पक 
मदरसे में नौकर दो गए परंतु इसके दूसरे वर्ष मेस्ट में बलये का 
ज्ञोंग होने से दिल्ली से आई हुई सरकारों सेना में अपने मौसा के 
सहकारी भुमाइता होकर छखनऊ तक गप परंतु यद्द शुस्यु-सुख 


(९१२) 

स्यथसाय इसकी रुचि के अनुकूल मथा इसलिये पक हां या 
इन्दोंने दर काम छोड़ दिया प्रार मेर्ट के! लौट गय। बलवा 
शाँत दो गया था ; प्रस्तु, इ्दीनि फिर पक सदरसे में नीकरो फरर 
सार आनंद से समय बिताने छगे | अयच अपने निज के कई दे 
छैन के व्यवसाय भी इन्द्रोंने चलाए चार घालीस यर्ष की ग्रवस्य 
तक इतना घन पैदा कर लिया कि युद्रापे में अपने आप यैठे ख 
सकें, किसी का आश्रित न द्वाना पढ़े । 

चालीस से पैतालिस थर्ष को अवस्था के पंतर्गत पंडित गौरी 
दत्त के जोयन में बड़ा देर फेर दे गया। सदसा इनझे जी में या 
घात समा गई कि स्वार्थ संचय ता थह्दुत किया। अब कुछ परमार 
या परलोक-द्वित कार्य करना चाहिप। यद्द बिचार कर इन्होंने स्कूर 
को सेवा घृत्ति छोड़ दी भार अपनी मातृभाषा नागरी की सेव 
करने में दत्तचित्त हुए | पहिले तो अपनी सव जायदाद देवनागर् 
प्रचार के छिये समर्पण कर उसकी रजिस्टरी करा दी, फिय देशटर 
करना आरंभ किया ग्ार गाँव गाँव नगर नगर देवनागरी प्रचार के 
छाम समभाते हुए व्याण्यान देते फिरने छगे जिसका परिणाम यहे 
हुआ कि कई जगह देखनागरी के स्कूछ तक खुल गए पैर बहुत से 
छोगों का चित्त इस ओर आकर्षित दवा गया ! 

पंडित गौरीदत्त ने नागरी-प्रचार के लिये शेप जीवन में तन 
मन से चेष्टा की। इन्हों ने नागरी प्रचार के लिये कई एक ऐसे खेल 
या गोसखधंथे बनाए जिन्हें देखते ही आदमी की तबीयत उनमें 
उलझे और नागरी अक्षरों का उसे ज्ञान हे। जाय । इन्होंने ख्रो-शिक्षां 
पर तीन किताबें छिखों जिल्‍्दें गवर्नमेंट ने भी पसंद किया ्रर हें 
इनाम भी दिया। इनका बनाया हिंदो भाषा का एक काप भी है 
जो अपने ढंग का अच्छा है। इन्दोंने इस विषय में जो सब से घड़ा 
काम किया यद्द मेरट का नागरी स्कूछ है। यह स्कूछ अब भी 


( श्३ ) 


विधमान है ग्रोर उसमें मिडिल तक नागरो को शिक्षा दी ज्ञाती है । 
इसमें ८५) र० मासिक सद्दायता मवर्नमेंट मी देती है। नागरी- 
प्रचार के संबंध में चंदे से जो रूपया आता यथा उसे ये नगर के 
रसें के पास जमा रखते थे प्रोर घद्दों से उसका जमा खर्च दाता 
था। इन्देंने सन्‌ १<९४ ईं० में स्वयं छोटे छाट के पास दफूतरों में 
नागशी प्रचार के लिये पक प्रेमारियल भेजा था प्रार जब काशी 
नागरी प्रयारिणी सभा ने इस थिपय में प्रयल्ल किया सब भो इन्हेंने 
समुचित सदायता दो थी। 


६५ वर्ष से भो ऊपर अव्था हा जाने पर पंडित गारोदत्त चुप 
चाप हेए कर नहीं दैठे । जर्दा कहां मेला द्वाता अपना भागरी प्रचार 
का भंडा देकर जाते भार नागरों भाषा की उन्नति दर व्यास्यान 
देते । प्रत्यक समा सोसायटी में जाकर नागरी प्रचार का गोत 
गाते | इनसे छोग राम राम, प्रणाम के बदले “जय मागरी की” 
कद्दा करते थे । इसी प्रकार रूड़के भो इल्ा फरते हुए इनके पीछे 
चक्षते थे । इनका देद्दांत ता० ८ फ़रवरों सन्‌ १५०६ ६० के हुपा। 
इनकी समाधि मेरट में सूर्यकु ड पर है भार उस पर मोटे अक्षरों 
मे "शुप्त संस्यासो नागरी प्रधारानर्द” अंकित है ॥ 


(५) मिस्टर फ्ेंडरिक पिंकाठ । 


२998082वा कई योरोपनिवासी विद्वान पेसे हो गप हैं जिरों 
ट यों है ने दिंदी साहित्य में विशता प्राप्त की है पैर 83 
दे भाषा द्वारा उसकी सेवा भी की है परंतु छा 
व्यर्देई2४५७ पिंकाट साहब ही ऐसे थे जिन्हें हिंदी लिखने का 
ब्यसन था पैर जा अपने भारतवासी मित्रों से ग्रायः दिंदी ही 
में पत्र-व्यवद्वार करते थे । भास्तवर्ष की ओर इनका बड़ा स्नेद थी 
प्लौर इसकी भलाई का अवसर पाने पर ये कमी उससे नहीं चूकते 
थे। भारतवर्ष से हज़ारों केस दूर रद कर इससे स्नेह करना छे 
मदत्य के सिद्ध करता है| न 

इनका जन्म सन्‌ १८३६ ई० में इंगलुंड में हुआ था।* इतर 
पिता की आर्थिक-अयस्था भ्रच्छी नहीं थी मतपव उनके द्वारा 3] 
यथोचित शिक्षा नहों प्राप्त हुई। प्रारम्म में इन्होंने एक स्कूल में पढ़ा 
पर घनामभाष के कारण पढ़ना शीघ्र ही छोड़ना पड़ा भार सेयानयूति 
प्रदण करनी पड़ी । पद्िले पद्धिल इन्दोंने पक छापेगाने में फमपो 
ज़िटरी का काम प्रारंम क्रिया चार कुछ काल के दनंतर परूफरीडर 
नियत हुए | यहां पर इन्दें संझत पढ़ने फी इच्छा उत्पन्न हुई | (सत 
भाषा का प्रध्ययन ये अँगरेज़ो ही के द्वारा कर सकते थे परंतु उप 
सागी पुस्‍्तद का मूल्य वहुत था इसलिये ये उन्हें सदज्ञ में न मिल 
क्री) बड़ी चैश के बाद पक मित्र की सहायता से कुछ पुस्तकें प्रात 
दी गई धार इन्दोंने संस्टता पढ़ना आरंभ कर दिया धार कुछ चों 
के परिधम से चनंतर उसमें ऋय्णी याप्पता भाम करली। ये दाँ 
विचा में उन्नति के साथ दो साथ इमझी सासारिक अषम्पा में भी 


( २५ ) 


उन्नति हुई। कुछ काल के पीछे ये पुछन कम्पनों के छापेज्ञाने के 
मैनेजर नियत हुए। इस पद पर रद्द कर इन्दोंने कई अच्छी भच्छी 
पुस्तकें लिखों । देशी भाषाओं में पढिले पद्चिल इन्दोंने उदू का अध्य- 
यन किया प्रेर उसके अनंतर गुजराती, बैगछा, तामिल, तैलंगी, 
मतायलम, गैर फतारी भाषाएं सोखों प्रेर सब के ग्रत मे हिंदी 
की ओर इनका ग्रजुराग हुआ | बस फिर क्‍या था दिंदी पढ़ने हो 
को देर थी कि और सब भाषाओं पर का अझुराग एक इसी पर 
आहृष्ट देगया । दिंदी पर आपकी धीति इतनी बढ़ो कि ग्राप अनेक 
हिंदी समाघार पत्रों के पाठक बन गए ग्रार कभी कभी छेख भी 
उनमें देने लगे, देते देते इनकी सुकीर्ति चारों मोर फैछने छगी। 
इनकी बनाई पुस्तकें सिविल सर्विस परीक्षा में नियत हुई पैर दिंदी 
के दिपय में इनकी बातें प्रामाणिक मानी जाने छगों । अच्छी अच्छी 
दिंदो पुस्तकें! पर ये अपनी सरम्मत लिख कर बिलायतो पत्रों मे 
छपवाते, इस धकार भारतवर्ष को हिंदी रसिक मंडली के दृदय में 
भी इन्होंने स्थान पालिया । झृत्यु के कुछ वर्ष पदिछे गिलूवर्ट भार 
रिविंगटन फर्पनो के पूर्ची विभाग के ये मंत्री नियत हुए प्रौर अंत 
काल तक यद्दों काम करने रदे। सन्‌ १८९५ ईसवो में ये भाग्तवप 
में रोद्दा घास की खेती की उन्नति कराने के उद्देश्य से आप | पर 
होनी बड़ो प्रधरत द्वाती है । जिस भारतवर्ष से आपके इतना प्रेम 
था बद्दों उसोकी गोद में ग्रापकी आत्मा ने शांति प्राप्त की । इसी 
रीह घास की खेती के उद्योग में वे छबनऊ आए प्रार यहाँ सात 
फ़रवरी १८९६ के इन्दोंने इसी देश की भूमि में अपने प्राण छोड़े ! 
इन्‍्दोंने अपना चिवाह २३ चर्ष को अवस्था में किया। इनकी स्त्री 
का स्वगंचास सन्‌ १८८८ ई० में हुआ, संतति इनके केपक पक 
कन्या हुईं । इनके बनाप या सम्यादित ७ प्रन्थ हैं। कई चर्पो' तक 
इन्होंने पक व्यापारसंबंधी अध्बार अँगरेज़ो उदूं भार हिंदी में 
निकाछा था । ये स्वभाव के बड़े सीधे मैर दरित्र के बड़े पके थे। 





(६) बाबू नवीनचंद्र राय | 


2] न्‌ ईसवी की उन्नीसवों शदाब्दी के आरंभ में अगर 
से सरकार ने कुछ बंगाली वाबुओं के पपने काम से 
(8,228 पंजाब के भेजा था । उनमें से राष्ीय श्रेणी के 
हट प्राह्मण पक राममोददन राय थे जो कि बर्दृवान जिके 
के रहने घाले थे। 

बाबू नवीनचंद्र राय उक्त राममोदन राय के पुत्र थे । एक 
जन्म ता० २० फरवरों सन्‌ १८३८ ई० में हुमा था। जब कि इनकी 
अबस्था केवल डेढ़ चर्ष की थी इनके पिता फा स्वर्गवास दे गया! 
प्रार इनके भरण पोषण का भार केवछ इनको विधवा माता पर 
रहा । कुछ बढ़े हाने पर इन्होंने बंगला भापा में रामायय पढ़ा 
सीख लिया । इनके घर के पास पक प्रोर वंगाला बाबू रहते थे। 
* थे नित्य इनसे रामायण का पाठ झुनते प्रार इन्हें रोज़ कुछ पैसे डे 
दिया करते थे, जिन्हें ये अपने विद्याध्ययन में ख़र्चते थे। प्रातः 
मेरठ में काई शिक्षा का उत्तम प्रबंध न था । जब इनकी अवध $ 
वर्ष की हे। गई ते। मेसट से तोन चार कोस पर सर्धना के स्कूल मै 
ये पढ़ने के लिये जाने छमे | इनका विधाध्ययन की गोर ग्रसाध” 
रुख ग्रलुराग इसीसे प्रकट होता है कि उस किशोर झयस्था में मे 

लित्प तीन चार कोस जाते प्रार चाते थे। 
इनकी घार्थिक अदस्था यद्रुत दी शोचनीय थी इसकिये ड्ढों 
नें १३ बर्षे की अयस्था में सर्घना में १६५ र० मासिक पर नौअरी 
करदो, परंतु जब इन्होंने देखा कि यदि ईंजोनियरिंग का प्यास 
कर दिया जाय वो कुछ बड़ी ठनायाद मिल सकती द वो इदते 


बाबू नवीनचस्द राय । 





( १७ ) 


गशित का सभ्याख किया भार थोड़े हो दिनों में परीक्षा पास करके 
थे ५०) ६० मासिक पाने छगे । इसी प्रकार इन्होंने अपने कठिन 
परिधम प्रार अपनी कार्यनिपुणता से अपनी आय १६) र० 
से छेकर सात सी ७००) ८० मासिक तक बढ़ाई । नदीन- 
धंद्रराय ने केयल अपना आर्थिक अयस्था दी नहों खुधारों बस्न्‌ 
इसोके साथ साथ इन्दोंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी खूब की। 
विधा से हें विशेष प्रेम धा। इन्दांने केघचछ अपनी चे्टा से अंग- 
रेज़ी, दिंदो, उर्दू, फारसी पाए संस्कृत में असीम योग्यता प्राप्त करढो 
प्रार घिबिय भाषाओं में पिविध विषयों के प्रंथों के पढ़ कर ममुप्य- 
जोपन संबंधी यावत्‌ धार्मिक तत्त्यों का घच्छा शान प्राप्त कर 
लिया। बापू नयोनयंद्र राय, योगी, संन्यासो, फोर, पंडित, मौरूयो, 
एदरों ये सब सकें के धर्रमक घुरुपों से मिलते धार थम के 
तर्पों फो ज्ञांच किया करते थे । अस्त में इन्दोते एक परम्रद्ध पर- 
मार्मा फो हो सब्र का नियंता मान कर उसो पर अपनी धरद्धा प्रार 
भा ख्रिए फी । 


बायू नयीनचंद्र राय जैसे सब विपयों के प्रसिद्ध पंडित थे वैसे 
ही सदायारो, जितेद्रिय प्राण दानशीछ भी थे। ये सदा दीन दुखो 
ढोगें फो सदायता करने प्रार शिक्षा फा भयार फरके देश द्वित 
करने में तरपर रहते थे। पंजाब में खो-शिक्षा का घोज घोने पाले 
ये है। मदाशय है। छाहार में सब से पुराना नामेल फीमेल स्फूछ 
एदॉका स्थापित किया दुप्ा द। एन्दोने छाह्दीर में सद्‌ थिपयों 
पर पार्ताठाए कंरस्ने के उद्देश्य से पक्त खत सभा फोछो थो। 
पंजाब पिष्यपिधाठप घार ओरिप रछ काछिज के घाप प्रधान व्यय- 
स्थपक थे । पंजाब पुनियसटी रू फेटो भो थे घौर कई घर तक 
एलों ने घ्राकिशिपेटिंग रजिस्ट्रार धार अंसपलछ का काम भो 
किया था। 

कु 





( श८ढ ) 
शिक्षा/विभाग से घनिष्ठ संबंध होने पर इन्होंने सेस्ट्त भा 
हिंदी भाषा में अच्छी अच्छी पुस्तकों की रचना की जिनमें से बहुतेर 
पुश्तकें अब तक पंजाब युनिवर्सिटी में पढ़ाई जातो हैं । 


इन्दोंने हिंदो में शान-ग्रदायिनो-पत्रिका निकाछी थी धरा 
सोशलरिफ़ार्मे संबंधी कई पत्र निफाछे आर विधया-पिवाई प 
पुक पुस्तक रची थी। ये अपने अजुष्ठान के बड़े हृढ़ पार पूरे परे 
पकारी पुरुष थे। इन्होंने ग़॒रोबों को झोपधि देने के लिये विन रे 
कई दवाख़ाने खोले थे, तथा ये चै।र भी जनसमुदाय के उपर 
के कामों में सदा दत्तचित्त रहते थे | परिथ्रमो तो इतने थे कि ३५ 
अबस्ा में भी नवीन विपयों को धोखते समय पाठशाला में परे 
चाले बच्चों का खा परिश्रम करते थे । इनका सिद्धांत यह थाई 
शान प्रोर विदा के समुद्र का पारावार नहीं है इसलिये महुप । 
यावज्धीयन विद्योपाजन में परिधम करना चाहिफ। 


सन्‌ १८८० ई० में इन्दोंने सरफार से पेंशन छे छी पार एह' 
छाम स्यासत के दोयान हुप, पर यह्दां से भी शोपम चछे झाप पार 
खंबुधे के पास पक गाँव बसा कर उसीमे रदने लगे। एस गाँव 
का नाम इ्दों ने प्रद्वगाव रक्खा था फरयोकि इसमें सधिकतर 
मराद्मण ही घबसाप गए थे। सम १८९० ई० में इनफा परदोक पात 
जुघा । 





डाक्टर ए. एफ, ठड्ाल्फ़ हर्नली, सी. भरा. है. 


(७) डाक्टर ए. एफ. रुडाल्फ हनैली, सी. आई. ई. ! 


बे 0) सुप्रस्िद्ध घिद्वान्‌ पुरुष हैं. परहमारे हिंदी-हितेपी 
20 भहालजुभावों में भी झापका गासन सब से ऊंचा 
32200 4% है। अपनी मातृभाषा की उच्नति के छिये चेए्टा 
करना हमारा तो कर्तंच्य द्वी है परंतु आपने विदेशी होकर भी इस 
ओर विशेष ध्यान दिया भार हिंदी भाषा संचंधी अत्यंत कठिन प्रश्नों 
के दल करने का उद्योग किया-यद दिंदी के लिये विशेष गौरव मेर 
सीभाग्य की घात है। 


डाकूर हनंछी के पूर्धज, जमैन घराने के पक सुप्रसिद्ध पंश से 
संबंध रखते हैं। इनके पिता रेबरेंड सो टी. दर्नेली बुत दिनों तक 
भारतवपे में पादरो थे। डाझूर दर्नली का जन्म १९ अक्टूबर सन्‌ 
१८४१ के। आगरे के पास सिकंद्रा में हुआ था। सात धर्ष की 
अवश्ा द्वेने पर डाऋुए साहिब शिक्षा पाने के लिये अमेनी के भेज 
दिप गए । चहां पक सुयाग्य शिक्षक द्वारा कुछ दिन घर पर शिक्षा 
पाकर स्कूल में भर्ती हुए गैर १७ दर्ष की अवस्था तक स्कू्छों का 
अध्ययन समाप्त करके आप सन्‌ १८०८ ई० में प्रोफ़ेसर स्टफेंसर फे 
पास दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे प्रार दो वर्ष में दर्शन शारत्र 
का अध्ययन समाप्त करके सन्‌ १८६० में आप संस्कृत का अध्ययन 
करने के छिये रंडन नगर के गए । इसके पांच वर्ष बाद सन्‌ १८६५ 
में आप काशी के ज़यनारायण कालिज में अध्यापक नियत दे।कर 
भासत-भूमि से सुशोमित हुए। 
इसी अध्यापक अचस्वा में इन्दोंने “गोड़ीय भाषा अर्थात्‌ 


द् खे तो डाकुर दर्नली योरोप मद्ाद्वीप भर में एक 


( ३० ) 

भारतयर्षाय भाषां के समुदाय के व्याकरण” पर पक लेख दिए 
जो कि घंसारू परशियाटिक सोसायटी की पत्रिका में प्रकादिः 
हुआ | इस लेख से देश देशांतर में आपने पांडिय का प्रशः 
फैल गया । उस समय यदुनेरे छोगें का पेंसा विश्वास था कि ढिंदी 
संस्टटत की नदों घरन्‌ अनाये मापाम्रों को शाखा दै परतु दमा 
डाकूर मदादय ने संस्कृत प्रार प्राउत के भिन्न भिन्न व्याकरं डे 
नियमों घ्रार साधारण बोल चाछ की तथा कविता की दिंदी 
दाब्दों बे। मिान फरके यद सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया कि दिंदी 
भाषा संस्कृत ग्रार प्राृत से निकट्ठी है, इसका अनाये भाषाओं पे 
कोई संबंध नहीं दे । 

डाकूर दनंछी सन्‌ १८७३ में इंगढेंड के चके गए गोर वर 
ग्राप सन्‌ ७७ तक उक्त व्याकरण की रचना में छगे रदे। सन्‌ १८८१ 
में इस व्याकरण के प्रकाशित हाते दी आप पक बड़े भारी भाप” 
तत्वन्न पंडित भाने जाने छगे । सन्‌ ८२ में ([750/7(७ १० 77070) 
इंस्टीट्यूट डी फ़ांस नामी पेरिस की पक सभा ने आप के स्वत 
पद॒क अर्पण किया जो कि उस समा से श्रतिषर्ष सर्वोत्तम प्रंध के 
लिये दिया जाता था । 

सन्‌ १८७८ में डाकुर खादव पुनः भारतबर्ष को लौट आप रा 
कलकत्त के केथेड़िल मिशन कालेज के प्रधान प्रिंसिपल नियत हुए। 
सन्‌ १८८७ में आपने डाकूर प्रियर्सन के साथ बिहारी भाषाकी 
कोंप सम्पादित करना आरम्भ किया | पर शोक है कि बह पूरा १ 
हो सका | सन्‌ १८८६ में ग्रापका ध्यान चंदबरदाई कृत पृथ्योपर्क 
रासो की तरफ़ आकर्षित दुआ आपने २६ थें प्रस्ताव से २४ रे 
अस्ताव तक उसे सम्पादित करके प्रकाशित भी किया ग्रोर २७ पे 
खमय का अछुबाद भी छपवाया। परंतु जब आपको इस पंथ के 
चंद्वरदाई छत देने में संदेद हुआ तब इस कार्य को घंद कर दिया। 


( २१ ) 


सन्‌ १८८८--९० में आपने “उद्यासम दुसयाझ्रो” नामक जैन- 
धर्मावछम्वी सुदस्थों के उपासना-प्रंथ को प्रकाशित किया जिससे 
सैनियों में प्रापका नाम दो गया। इसी अवसर में पूर्वाय तुर्कि- 
स्तान से प्राप्त हुई "धाबर की पोयो” नामक पक दस्तलिखित 
पुस्तक फा जो कि सन्‌ ४५० ६० के ग्रास पास की लिखी हुए थी 
आपने समादून किया ) 

सन्‌ १८९८ ई० में गवर्नमेट आफ इंडिया ने दनंलो साहष के 
मध्य पशिया से श्राप्त संस्छत प्रंथों को जाँच पर नियत किया | इस 
कार्य के। भी आपने घड़ी योग्णता से सम्यादित किया | सन्‌ (८७९ 
ई» में पशियादिक सोसायटो ने आपके भाषा-तस्त्य-संबंधों मंप्रो- 
चुना। इस पद पर भाषने १३२ धरे तक फाये किया । 

हिया जा चुका है कि दमारे चरित्र-मायक सन्‌ ७८ में केधे- 
ड्लि मिशन फाठेज़ के अध्यापश्त नियत जुप थे। तोन घर घाद 
श्राप फछऊऋता मदरसा फालेज के अध्यक्ष घीर भसिडेंसो फालेज के 
प्रध्यापक्त नियत हुए । उसी अपस्या में सरकार की झोर से पुरा- 
सत्य सम्पंधी जाँच की रिपोर्ट छिपने का काम चापके! सपा 
गया | उसके पूरा होने पर सन्‌ ९७ ६० में स्पर्गीय मद्ायंयो 
दिश्लोग्पा ने भ्रापशे सी. घाई. ई. को पदपी प्रदान की । 

दाएूर दनलो सन्‌, ९९ में विए्काऊ के छिये ईंगलेड देगा घऊे 
शाप । परम्तु उनकी सुकीति घपऊो यहां स्थिर है। 


(८) पंडित बालक्ृप्ण मदद 


98030:5)%डित बालझृप्य भट्ट के पूर्व पुरुष माछवा देश के निवा 
9) प॑ 9 थ। परंतु थे किसी कारण-विश्येप से कालपी ' 
&099539) एस बेतवा नदी के किनारे जटकरी गांव मे आवसे 
पंडित जो के प्रपितामद श्याम जी पक्र चतुर प्रोर विद्वान ।ख 
थे। अस्तु ये रोजासाहव कुछपदाडु के यहां पक उच्च पद पर नाई 
दो गए । उनके दो स्वियां थीं जिनसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए ।े 
अपने सबसे छोटे पुत्र विद्रो्लछ पर अधिक स्नेह रखते थे 
इसलिये संत समय अ्रपनी सब सम्पत्ति का अधिकार उर्फ 
दे गए। पंडित विहारोछार जटकरी से आकर प्रयाग में रहने 
छगे ! इनके जानकीप्रसाद और वेणीप्रसाद दो पुत्र हुए | पढिंत 
बालकृप्ण जी वेगीप्रसाद जो के पुत्र हैं। वे स्वयं पढ़े लिखे तो 
बहुत न थे पर इस झोर उनके चित्त को प्रयुत्ति और रुचि विशेष पी। 

पंडित बालकृप्ण भट्ट का जन्म खेबत्‌ १९०१ में हुआ था। 
इनकी माता बड़ी थि8ुदी थों इसलिये इन्हों जन्म से दी विधाध्य" 


यन का व्यसन छग गया । कुछ बड़े होने पर इनके पिता प्रार चाचा 
आदि ने चाद्दा कि यह बालक दुकानदारों के काम में दत्तचित शें 


कर व्यापार-कुशछ हो । परंतु ये उस ओर ध्यान नहीँ देते थे भोएं 
अपने पढ़ने लिखने में छगे रहते थे। ऊपर से माता का यहो अंधे 
शासन था कि बेटा तुम खूब पढ़ो | तदलुसार ये १५-१६ वर्ष की 
अवस्था तक संस्कृत पढ़ते रद्दे । 
खन्‌ ५७ के गदर के पदचात्‌ देश में अँगरेज़ी राज्य का देवी 
705 दवा दोने से अंगरेज़ो भाषा फा मान बढ़ने छगा । अस्तु इनकी 
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चतुरा पार दूरदशिनो माता ने इन्हें अँगरेज़ी पढ़ने की प्रेरणा की। 
माता की गाज्ञा मान कर ये एक मिशन-स्कूल में भरतो हो गए। 
वहां इन्होंने एंट्रेंस दक शिक्षा पाई भौर बाइबिछ फो परीक्षा में कई 
बार इनाम भो पाया । पर इससे यह न सममना चाहिए कि इनकी 
धार्मिक थद्धा में भी कुछ बद्दा रा ' ये अपने हिंदू धम पर हृदय 
से दृढ़ थे प्रेर: इसे कारण से उस स्कूल के पादरो हेड मास्टर से 
याद विवाद हे। उठने पर इन्होंने स्कूछ छोड़ दिया । 

मिशन स्कूछ छोड़ कर ये पुनः संस्कृत का अध्ययन करने लगे । 
ध्याकरण प्रार साहिश्य का ,.खूघ मनन किया | इसी बोच में ये जमुना 
मिशन स्कुछ में अध्यापक द्वो गए परंतु अपने धरम के अटल पक्ष- 
पाती होने के कारण इन्हं यद अध्यापकत्व भी छोड़ना पड़ा | 

स्वतंत्रता की घुन सवार द्वोने के कारण ये बहुत दिनों तक 
बेकार बैठे रहे परंतु इसी बोच में ज़ब इनका विवाद दो गया तब 
कमाने को फ़िक्क हुई प्रेर कोई श्रच्छा व्यापार करने की इच्छा से 
ये कलकत्ता चले गए परन्तु शोघही छौट भी आप ।| कलछकत्ते 
से झ्ाकर ये पहिछे की तरह हाथ पर हाथ रख कर घैठे न रहे 
बरन्‌ अपने अमूल्य समय को संस्छृत-साहित्य के अध्ययन और 
दिंदी-साहित्य की सेवा में बिताने लगे । उस समय के समस्त साधा- 
दिक भैर मासिक दिंदी-पत्नों में लेख लिख लिख कर भेजने लगे । 

इसी समय प्रयाग के कई शिक्षित युवकों ने सन्‌ १८७७ ई० भें 
दिंदीप्रबर्द्धिनो नाम की पक सभा स्वापित की प्रार निश्चय किया 
कि श्रति सभाखद्‌ से पाँच पाँच रुपया चंदा इकट्ठा करके एक 
मासिक पत्र प्रकाशित किया जाय, तदुसार “हिंदी-प्रदीष” फा 
जन्म हुआ प्रौर भट्ट जी उसके संपादक हुए। जब “द्विंदी-प्रदीप” 
का प्रकाश हुआ उन्हों दिनों में सरकार नें प्रेस एक्रु पास किया 
जिससे मयभोत दोकर “हिंदी-प्रदीप” के अन्य द्वतैपियों ने तो 


( २४ ) 
उससे नाता तक तोड़ दिया परंतु झन्दोंते उसे दया भो नव 
दी । मातृ-्माघा फो और अधिचछ भक्ति के कारण ये 
चढछाते रहे 
बायू दरिश्यंद्र कहा फरते थे कि हमारे बाद दूसरा र 
भट्ट जो का दै से ठोक हो था। इनके लिखे हुए कटिराज की 5 
रेल का यिकट खेल, घाल वियाद नाटक, सी झजान पक सुर 
चूतन प्रद्बचारी, जैसा काम्र पैसा परियाम, आ्राचार विंग 
भाग्य की परख, पट्‌ दर्शन संत्रद्द का भाषालुवाद, गौठा गैर 
शती की समालोचना, आदि छेख देखने दी याग्य दें । 
पंडित बाल्क्ृप्ण जी दिंदी के एक सच्चे द्वितेच्छु प्रा ्र् 
लेखक हैं। आप स्वभाव के सादे सत्यधिय सज्ञन हैं। बड़े दस 
भी हैं। आप खनातन-धर्म के अजुयायी दें, पर मेधपरंपरा के पकप/ 
नहीं हैं । भाप इस समय कायस्थ पाठशाला में संस्त के प्रधार 
हैं। दिंदीप्रदीप थाड़े दिन हुप कि अस्त दो गया। 





बाहू तोवाराम 
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(६) बाबू तोताराम ! 


६3] कप त्तोता राम जी कायस्व थे । इनका जन्म थावण शुक्का 
48॥ ३० संवत्‌ १९०४ में हुआ था । इनके पिया छाला 
व (६ एछानचंद सासनी स्टेशन के पास नगलछासिंद में 
रदते थे पर फिर ये गौद्दाना में जा बसे पार यहाँ पर ए|क मदरसा 
स्थापित किया । 

यद्यपि प्रछोगढ़ के ज़िले में उर्दू भार फ़ारसखो का ग्रधिक प्यार 
देने के कारण बाबू तोवाराम के घर फे सब छोग उददू फ़ारसो में 
हो प्रवोण थे परंतु इनको घर को भाषा दविंदी थी पार धर को ख्िये 
स़क का दिंदी में रामायण पढ़ते का अभ्यास था। इसोसे इस्ह 
आरंभ में हिंदो की शिक्षा दो गई। इन्देंने प्रध्ययन में ऐसी तीघ्रत 
दिखछाई कि साल भर में हो साधारण गणित घोर लिखने पढ़ा 
याग्य हिंदी सोप टो। तब इनके पिता ने इन्दें सासनी के सरकार 
स्कूल में विठाया । धद्ां फो पढ़ाई भी इन्दोंने छगे हाथे। समाप्त क॑ 
बाप अंगरेज़ी भाषा को शिक्षा पाने के लिये ब्ोगढ़ के उस स्कूर 
में जा भरती हुए जे कि अष अछीगढ़ कालेज के नाम से प्रसिद हैं 

यहाँ यद भी फद्द देना भ्रापश्यक दे कि इनके भारंभिक विधागु 
पंडित क्षेम जी घड़े शांतशीलऊ संझन पार धरम में धद्धावान्‌ सा 

पुयप थे। घड़े हेनने पर भा घायू त्तोताराम जो भो पैसे दी हुए। ८ 
से पाहर पक घालाशान द्ाहर में स्पतंत्र रहते हुए भो इनके झा 

पहुए पिचाध्ययन में प्यतरीत दे।ते थे! सन्‌ १८६३ में एदॉने पंद्रे 

घास कर लिया धार फिर भो प्मागे पढ़ने छे लिप ग्ागरे के खेंटजां 

बादेज में भरती दुए । यहां आए मिस समय घो० पु० छ्वास में प 
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बडे थे उसी सम इतडे दिया का ददीस हो गया। दूसरे 
में भो इुछ रेप वैेगया जियये ईचँ. झगुर के इसे में 
छोड़ रैना पड़ा । 
पढ़खा छोड़ देने & गा है दो दित बाई छात्र हताएस री 
देद मास्टर विएत दुप पेट किए घापदी इतार्स मे रई 
गई । यदी इनडा दिदयों श्रम पार भी बढ़ गया । खदोने पद” 
इतांग मामझ पुछतऋ हिंदी में छिस्ये ॥ किए बंगला, गुर 
मद्रागढ्ढी घादि भाषाप्रों का प्रभ्ययन झिपा धार कायल 
करऊ साफरों रे इस्तीया दे दिया । 
इस प्रकार सेया-यूति से स्पतंत्र द्वार इन्‍्दोंने सर (६२ 
में प्रछीगढ़ू में मपना छापाम्गना खोला दार बदों से मार 
नामक हिंदी का साप्तादिक पत्र निकाला | इसे दूसरे वई 
संयुक्त प्रांठ के छोटे छाट को सदायता से लायछ डाप्ेएे ४ 
पुस्तकालय स्थापित किया । 
चायू तोताराम जी दिंदो भाषा के प्रनन्‍्य झ्ुमचिंतक ये 
यिपय में इन्दोंने यथास्राध्य परिथ्रम क्िया। इन्दोंने पक » 
संबर्दनी सभा स्थापित को थी जिसका यह उद्देश्य था हि * 
भाषा को अच्छी भच्छी पुस्तकें छपा कर सस्ते मूल्य पर बेंचो व 
इल्देंने स्वयं कई पुस्तकें लिख कर सभा के समर्पण की थाँ 2. 
में से पक र्रो-सुवोधिनी है ! आप अलीगढ़ की प्रदर्शनी में दि 
विभाग के मंत्रो थे। अस्तु, आपने दिंदो-लिपि बालों के अच्छे ४ 
इनाम दिल्य कर उनका उत्साद दुगना किया पैर इसी तर * 
दिंदी भाषा की ओर से सर पंटनो मेक्डानल के यहां हे 
जाने बाछा था ते आपने कायर्थ कानफरेख के समाप्त 
६२०० कायस्थों को हिंदी के पक्ष में राय देने के बाध्य किया पे 
इन्दोंने “राम रामायण? नाम से बाल्मोकीय रामायण * 








(१०) राजा रामपालार्तिह । 


20४जा सादिव का जन्म पक प्रसिद्ध और प्रतारी 
कुल में हुआ है । आप अवध प्रात के पर 
प्रतापगढ़ के तडल्ल केदार झत राजा हमर 
जी के ज्येष्ठ पुत्र थरी छाल प्रतापसिंद जो कै 
छैते पुत्र हैं। आपका जन्म संबत्‌ १९०५ की भादों सुद्ी ५ 
हुआ। 
राजा साहिब बाल्यावस्वा ही से ग्त्यंत तीम्रवुद्धि पैर पंव 
स्थभाव के थे पर साथ दी विद्याध्ययन में अजुराग भी स्वा्भा 
था| आपने सात वर्ष की अवस्था में दिंदी में पूर्यकूप से ये 
भाप्त कर छी थी। नागरी पढ़ छेने पर आपने फ़ांससी का प्रथ 
आरंभ किया पीर पांच बर्ष में फ़ारसी में पूर्ण येग्यता प्राप्त * 
अँगरेज़ी घर संस्कृत का पध्ययन आरंभ किया । 

५ श्समें भी राजा साहिय ने अभ्यास प्रैर युद्धिबल्त से परँच ' 
पर्ष में देसी याग्यता प्राप्त करदी कि आप संस्छत के छिए पैर | 
एंड का मरते समझने चार अंगरेजी में पार्ताठाप करो छोे थे। 

मिश्न मिश्न भाषायों के धार सिन्न सिन्न मत मतातरों से सैर 

रखने यादे प्रंध।! का पढ़कर राजा सादिय के इृदय में नी 
स्पा ने खान मात कर छिया । इसडछिये ये पक मात्र परमार 

का भपना ग्रायध्य देष मान कर पुरानी छकीर के हादीर एे' 
ल्स् ही गए । इससे इनड सब संबंधी धार इनदे पितामद रेट 
न्‍ सी स्थयं इनसे अप्रसन्न दा गए । परंतु एद्ीनि हि 





हि 


(रथ) 
को ओर ध्यान न दिया पार अपने सिद्धांत पर हृढ़ रदे। १८ वर्ष को 
अवला में इन्दोंते आनरेरों मजिस्द्रेटी स्थोकार को पर इसके 
अन॑तर म्रध्यम प्रार उच्च ध्ेयो की परीक्षाओं को पास किया । राजा 
साहिब पुक न्यायश्ीऊ पार देशहित्तैपी पुर॒प दे इस छिये ग्रदूरदु्श 
डैगे। की हर में कुछ सटकने छगे । 


अस्तु, राज़ा सादिव ने इंगछेंड जाने की इच्छा प्रकट को, इस 

पर भी पुणने विचार के लेगे| ने असंमति प्रकट की परंतु घापके 
हा उस उचप्नक्तिशालों देश फोी सामाजिक राजनैतिक मार 
ब्यापारिक भ्रयला का प्लान प्राप्त करने को धुन सवार थी। इस छिये 
झाप ने इईंगलंड फी याप्रा की । झापको पतिम्रता धर्मपल्नी भो ग्राप 
के साथ गई । परंतु दे! साल इैगठड में रहने पर आपकी घमंपली 
का शारीरपात हो गया। तय भाषने पक प्रंगरेज़ी समा से पियाह 
किया धार धर के छौट गाए । परंतु थाड़े दा दिन काद्ाकांकर में 
रह कर भाप पुना इंगछंड बे। चले गप प्रार पा जमेन, फ्रेंच, छेटिन 
चादि भाषाप्रों घार गणित का अभ्यास करने छंगे । घापने भपने 
देश की सेपा करने की इच्दा से सन्‌ १८८३ में पदों घंगरेजी-दिंदी 
में (दृंशास्थन" नाम का पत्र भो निकाला पार उसके द्वारा ईगलेड- 
पासो छोगे। बेय इस देश फी दशा का पास्तविऋ परिचय देने छगें, 
इसके सिपाय धाए पद को प्रस्पक सभा सोसायटी में जाते पार 


मनोहर स्यापयान शार एस देंदा-पासियों क दुःण छुस की छपा 
छुजाने थे । 








रेस समय इस देश के जो दिपारी इंगलंड में पिधाध्ययन 
करने जाते थे राजा सादिब उन सब छा पड़ा सत्कार करते थे! 
पके घपने यहाँ पुछाते, समय समय पर भोज देते पार सनक पटन 
पाइन से एचाघाध्य भाथिद सहायता भो करते थे । खन १८८५ 
ए में झापने (प्लेड से आइए कास्ाकाइए से हिंदी में “हिंदी 


६ ३०) 


स्थान” नाम का पैनिेक पत्र निष्ाना प्रारंस किया जे हि एव 
घराघर घल रदा है। मापने पंगरेज़ी में भी '(|डियन यूतिय' 
फा पुफ पत्र निकाछना प्रारंम किया था परंतु कुछ दिनें के: 
पद यंद कर दिया गया । तय से प्राप “दिंदोस्घान” की पढ़ हू 
प्रति प्गरेज़ी में प्रकाशित करते दें । 

आपने फेयल दिंदी जानने याछे। के। सहज में पगेज़ी २ 
ढेने के लिये “दी सेद्क टोचिंग युझ्‌” नाम की पक बड़ी अच्छो एः 
लिखों है पैर “रिसेंट द्रप द् यूरप” नाम की घंगरे,जों भाषा की (7 
में आपने अपनी इंगर्लड-यात्रा का यर्यन लिया दे। आप जिस 6 
अपने देश की फल्छा कौशल प्रार व्यापार की उप्नति चाइतें हैं * 
दी मातृभाषा दिंदी के मो परम घुमचितक है । आपके प* 
तिक प्रार साम्राज्िक सिद्धांत सराहनीय हैं । इस समय आप» 
राजघानो फालाकॉकर पैर छघनऊ के आ्रनरेंरी मजिसेट 
आप अवध के तडब्लुक़ेदारों में पक माननीय रईस हैं । आप * 
बेर संयुक्त प्रदेश की कांसिल में प्रजा के प्रतिनिधि रद छुऊ हैं| 





बात गदापरमिह 
है की जर ५ ५2८ 


|, (४१) बाबू गदाधरासिंह | 


एक्कनर गदाधर्ससंद के पूथेज फाशी के रहने पाऊे थे। 
बा है! इनके पितामद खोजूसिंद पुलिस में पक साधारण 
(207) सिपाददी थे । इनके दो पुप्र हुए रामसद्दार्यासंह 
प्रोेर गनेसूसिंद + रामसदायसिंद ने फ़ारसा में 
प्रच्ठी पाग्यत प्राप्त फर छी थी इसलिये ये धानेदार के पद केए 
खुँब गए पार कुछ दिनों के खाद फमिददनर के दूसरे मुशी नियत 
एुपए। इस समय राज दिवपसाद मोस्मुझी थे पार धावू राम- 
एद्दायसिंद पार राजा साहिब से छूब पटती थी। हमार 'चरित- 
पयक बावू गदाधरसिंद इन्हों घाबू रामसद्ायसिंद के पुप्र थे । 
बाबू गदाधरसिंद का जन्म सन्‌ १८४८ ६० में हुसा पा। जय 
इनफी ग्रवस्था केयछ पाँच धर्ष फी धो तो इनके पिता बायू राम- 
सहायसिद का देदत हे। गया जिससे इनके सेत्रंधियों ने इनके घर 
की सब घन सर्माध नए कर डालो । परंतु इनके पिता के मित्रों ने 
इनकी यधासाध्य सहायता को प्रार सन्‌ १८५७ ६० में पढ़ने का 
झण्या छगा दिया | ैयात्‌ सन्‌ ६० में इनको माता कय भी परठोक- 
पास हो गया प्रार पे निपट भनाथ हो गप | पर इन्होंने हिम्मत न 
हारी धार शुपय॑ सांसारिक ब्यपदारों का झ्नुभप फरते हुए सन्‌, 
१८६८ में पंद्रेंस पास कर छिया। 
पंद्रेंध पास कर छेने दर राजा शिपप्रसाद एन्दें १००) मासिक 
पवन को सरकाते नोकरो दिछाते थे पर इन्होने उसे प्रस्पोकार 
इर दिया पार इपतंच्र ज्ोपन बिताने डी इस्छा से छाई स्यापार 
इसने के लिए दाद हरिएयंद्र जे! करे सहायता याद । छादू सर्दद के 


( ३२ ) 
इन्दें तुरंत १००० , य० दिप घोर ये दो पुक मित्रों के साथ कठक 
के चछे गए | घदां से कुछ किराना आदि प्धीद कर छाफ 
इनका व्यापार चछा नदीं। इसलिये इल्दें विवश देकर १६/ 
मासिक पर दरिश्चंद स्कूल में नीऋरी स्वीकार करनी पड़ी। 


सन्‌ १८७१ में राजा शिवप्रसाद की सदायता से बाबू गदाब 
सिंद् बंदोबस्त-विभाग में नौकर द्वाकर कानपुर के चडे गए। व 
रद कर इन्दोंने पदिले पदिल हिंद में कादम्वरी उपन्यास लिखा जि 
कुछ भाग दरिश्यंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ पार फिर सन (६ 
में बद पुस्तकाकार प्रकाशित हुईं। सन्‌ १८७४ में बंदोइल ' 
काम समाप्त हा जाने पर ये आज़मगढ़ में क़ानूनगो नियत हु 
कुछ दिनों के बाद कोट आफ़ वार्ड स्‌ में नियत होकर ये जीन 
राजा के यद्वां आप, पर थोड़े द्वी दिनों में फिर अपने पढे 
आज़मगढ़ के बापस चले गए। वहां इन्दोंने सन, १८८३ वर्क 
किया प्रौर इसो बीच में दुर्गेशनंदिनी का भाषालवाद किया। 


खन्‌ १८८३ ई० में पेशकार के पद्‌ पर नियत द्वेकर इनकी ग्रह 
गढ़ से मिज़ापुर के बदली दवा गई। यहां इन्दोंने सन्‌ १८रैरे 
बड़ी योग्यता से काम किया । मिज़ोपुर में दवी इन्होंने चंगविजेता " 
भाषालुबाद करके उसे छपवाया प्रौर रनों का परछोक वास ' 
जाने पर सन्‌ १८८७ ई० में अपने उच्धराधिकारी स्वरूप 
आरयभापषा पुस्तकाछय को स्थापित किया । 


खन्‌ १८९० तक यद् पुस्तकाछय मिर्ज़ापुर में रद्दा/ परंद 
सन्‌ के अंत में इन्दोंने बनारस आकर इसे इउुमान सेमिनर् सई 
के प्रबंध में छोड़ दिया । इसी बीच में इनकी इटावे को बंदी 
गई ग्रार यहां न रहने के कारण इनके प्यारे पुस्तकालय की उर््ा 
के बदके भयनति द्वोने छूमी । इन्दोंने इटावे में छः बर्ष काम: 


( ३३) 

पार उधेडो, सेमन-उ्द की पदिली किताब सैर मगवद्गीता ये दोंन 
प्रंथ लिखे। 

छगातार बहुत दिनों तक कार्य करने से व्यधित द्दोकर तथा 
अपने पुस्तकाझय की स्तिथि छुधारने की इच्छा से इन्दोंने दो घर्ष 
की घुद्ी छो ग्राए सन्‌ १८९६ ६० के जुलाई मास में ये धनासस के। 
चले आए। यहां सन्‌ १८९३ ६० में काशो नागरीप्रचारियों समा 
स्थापित हा चुकी थी प्रार सन्‌ ९७ से झाप उसके एक सम्य भी 
थे। प्रस्तु, जब इन्दोंने सभा का उचित प्रयंध देखा तो अपना ग्रार्य- 
भाषा पुस्तकाझय सभा के समय कर दिया जो अब तक उसको 
रक्षा में उप्तात कर रहा है। मरने के पढिके इन्दोंने भ्रपनी सब 
सर्म्म्त पुस्तकालय के नाम लिख दो थी । पर मुकदमे के घलते से 
यह सप उसोम समाप्त हा गई। काशो में झ्राफर भी इन्दने दो 
पक्र प्रंथ लिये परंतु का सब से उत्तम पाए प्रंतिम छेफ 
शेतिहासिक प्रार ऐसिक विपरण की एक दायरों थो परंतु पढे 
धपूरी ही रह गई। 

बायू गदाघर्रासंद का देहांत २९ जूसाई सन्‌ १८९८ ६० बेय 
हुप्रा। पे पर स्वघ्छ धार उदार स्पभाप के पुप थे तथा उच् 
प्रभिदापी पर देशहितेपो धार भावुभाषा छे खण्े प्रेमो थे । 


(१२) रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशकर मिश्र एम * ए 





हुए कु 2 2: यबद्ादुर पंडित छट्मीरंकर जो सरयूपारा गहन 
इनके पिता का नाम यमजसन मिश्र था। वें एं' 
कालेज बनारस में प्रोफ़ेसर और काशी के प्रटि 


पंडित लृ्मोशंकर का जन्म सन्‌ १८४९० में हुआ था 
लड़कपन से ही खुशोछ, गंभीर भौर तीमबुद्धि थे। आठ वी 
अबस्था द्वोने पर ये बनारस काछेज में अंगरेज़ों पढ़ने के 
बैठाए गए । इन्होंने प्रति चर्ष याग्यतापूर्वक इमतिद्वान पास हि 
कभी फेल नहों हुए । सन्‌ १८६९ ई० में वी० प० पास किया 
गयणियत एक क्लिए विपय है परंतु आपकी गणित पर दी विशेष 
रहती थी। इसीसे सन्‌ १८७० ई० में आपने गणित में हो 
के साथ पम्म० प० पास किया। 


पंडित लष्ष्मोशंकर जैसे तीमबुद्धि थे बैसे हो छयेग्य मी ; 
उस समय बनारस काछेज के प्रधान अध्यापक प्रिफ्रिय सी 
इनकी येग्यता पर मुग्ध थे ! उन्होंने इन्हें घनारस कालेज में मर 
का अध्यापक नियत किया | इनको पढ़ाने को शैली भी ऐेही # 
थी कि गणित ऐसे कठिन विषय को ख्ज़ में सममा देते 


उस समय बनारस में “बनारस इंस्टोट्यूट” नाम की 


सभा थो। डाक्र थीवो, सर सैय्यद अदमदुख़ां और राजा शिवा 
आदि बड़े बड्ढे योग्य पुरुष उसके सभाखद थे । पंडित सक्षम 
भी उसमें संमिलछित थे | ये उस सभा में बड़े यूदू विषयों पर 








सएबट्राटूर पराष्यत खसत्मावफर लक एम मा 





रु 


( ३५ ) 


' अच्छे व्याख्यान देते थे कि जिनकी बड़े बड़े विद्यान्‌ पग्मंसां 
करते थे। 


पंडित लक्ष्मीशंकर समय का बड़ा आदर करते थे। वे अपना 
छिंचित्‌ मात्र भी समय व्यथ न जाने देते थे। नित्य के आवश्यक 
कार्मो से जो समय बचता उसमें आप उत्तमोत्तम पुस्तकें छिखा 
करते थे। पहिले पहद्धिछ इन्होंने प्रिकोणमिति ([ांध्वाएगर७$ ) 
नामझ पक ग्रंथ लिखा जिसके लिये इस प्रांत की गवर्नमेंट ने इन्हों 
पक हज़ार रुपया इनाम दिया। इसके पीछे दिंदी में गणितकौमुदी 


की रचना की । यद पुस्तक ग्रब तक पाठशाछाओं में पढ़ाई 
जाती है । 


सात धर्ष तक पंडित जो गणित के अध्यापक रहे । इसके 
बाद सन्‌ १८७७ ६० मे आप विशानशास्त्र के अध्यापक हुए | इस 
समय इन्होंने विशान पर पुस्तकें लिखना झ्ारम्भ किया भार पदाथ- 
विश्वान विटप, प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका, घायुचक्र विज्ञान, स्थिति 
बिद्या, गति विद्या आदि नामकी परम उपयोगी पुस्तकें छिख कर 
हिंदी के भंडार में विश्ञान-शास्त्र का बीज वो दिया । 


बनारस नाल स्कूछ के हेड मास्टर बायू बालेभ्वरप्रसाद जी 
हिंदी में काशीपत्िका नाम की पक पाक्षिक पप्निका के स्वयं सम्पा- 
दुनफरके प्रकाशित करते थे । सन्‌ १८८५ ई० में जब पंडित लध्मी- 
शंकर प्रिश्र बनारस ज़िले के स्कूलों के इंस्पेकुर नियत हुए तब 
एन्दोने काशोपत्निका के सब अधिकार उनके दे दिए | तघ उस्ो 
संबन्ध में इन्होंने काशी में अपना चंद्रप्रभा प्रेस खोल्य भार उक्त 
काशीपज्निका को साप्ताहिक रूप में प्रकाशित करना आरम्भ किया । 


#यद्द्‌ पत्रिका अपने ढंग की एक ही थी । इसे गवर्नमेंट ने मद्रसे| के 
लिये स्वोकार किया था। 


( ३६ ) 


जिंस समय पंडित छब्मीशंकर मिश्र ईस्पेटूर नियत दुए मई 
समय इस ज़िछे के स्कूलों की पढ़ाई को ग्रवस्य बड़ी ग्रसित 
थो। पंडित जी ने उसका यथोचित छुघार किया। गवर्नर 
इन्दें सन्‌ १८८८ में इकाद्ाबरादु की कमिश्नरी का इसपेद्रए गिशे 
किया | इन्दोंने दोनों ज़िके में बड़ी येम्यता से कार्य किया। छभे 
कार्यप्रयालों से प्रसन्न होकर गयर्नमेंट ने इन्दों सन्‌ १८८९ 
रायबद्ादुर को पदयी प्रदान की । हे 

पंडित रद्मीशंकर जो कलकत्ता और इल्ाद्वाबाद दोनों विव 
विद्यालयों के फूंडो थे। शिक्षा-संबंधो क़ानून बनाने में सदा 
सम्मति ली जाती थी। सन्‌ १८८२ ई० में जब छार्ड रिपनने दि 
कमिशन वैठाया था तो इस प्रांत से झाप द्वी प्रतिनिधि होई 
गप थे। इन्दोंने कमिशन के प्रश्नों का बड़ी येग्यता से उत्तर दिया थी 
शिक्षाविभाग में आपका बड़ा आदर था। काशो नागरीप्रचाएिगी 
सभा के आप कई थर्षो' तक सभापति रदे भर उसकी प्रार्मेः 
अवस्था में उसकी उन्नति के मूल कारण हुए । 


आपका देहांत तासीख़ २ दिसंबर सन्‌ १९०६ ई० के हुए 





भारतेन्दु वाह हारिख्िल्ट 


ते 


(१३) भारतेंदु बाबू हरिभ्चंद्र । 


82200६ प्रसिद्ध सेठ भमोरय॑द के दोनों पुध राय रतनचन्द बदा- 
! | दुर पार शाद फ़तदचन्द काशी में था बसे थे। 
कह ५ शाह फ़तदचंद के पीघर घायू दर्पचंद ने अपने दी 
सदृ व्यवहार से असेफ्य सम्पत्ति कमाई ग्रार उसे 
आकार्य्य में व्यय फरके बड़ी बड़ाई भी पाई। इनके पुत्र यायू 
ऐेपालयंद हुप जो हिंदी भाषा के बड़े भ्च्छे कपि हे। गए हैं ( इन्दें। 
* पैणणिक ग्राधार पर ७० फाय प्रंथ स्ये पार संस्कृत में भी 
हछ फचिता फो । इनके सुपुत्र बादू दरिदयंद्र हुए । 
भारतेंदु घावू हरिश्चंद फा जन्म तारोप़ ९ सित्तंघर सन्‌ १८०० 
ए में दुआ था। बाबू सादेव का स्वभाव चंचछ भार बुद्धि तीय 
थी । जिस सम्रय षेबल स्रात यपे को भदस्था थी तभ्री भापने पक 
दोद्य एव कर पिता फा समर्पित किया था) उस पर प्रसक्न हो 
कर पिता ने इनको ग्राशोयोद्‌ दिया कि तू मवदय मेरा मुख उन्दल 
करेगा। सो ऐसा दो हुआ भी । परंतु जिस समय इनकी भ्वस्था ९ 
घर्ष को थी श्नके पिता का परलोकवास हो गया जिससे इनकी 
स्वतंत्र प्कृठि के प्रार भो स्वच्छंदवा भाप्त हो! गई भार ये सम 
काम मन माने करने छगे। उसी समय इनकी पढ़ाई का सिलसिला 
शुरू हुआ | पढदिले तो इन्होंने कुछ दिन राजा शिपप्रसाद से 
अँगरेज़ी पढ़ी, फिए कालेज में बैदाप गए । आप फाछेज जाते 
अपना सबक भी याद कर के जाते ओर अपनी विचित्र बुद्धि से 
पाठकों को सी सेतुए रखते परंतु मन छगा कर न पढ़ते थे । तोन 
चार ये तक तो इनके पढ़ने पढ़ाने का सिछसिला ज्यों प्यों चछता 


€एमाएफस: 


( इढ ) 


गया परंतु सन्‌ १८६४ में अपना माता के साथ स्यों दीं ये कम 
जो को गप तथों द्वी इनका पढ़ना लिखना भी छूट गया। एं 
कविता की ओर विशेष रुचि बढ़ गई। 

जिस समय ये जगन्नाथ जी से ढौट आप तो इनके चिठ। 
देश-ह्ित का अंकुर प्रस्फुरित हुआ । इनको निदचय हो गएा।' 
पाश्चात्य शिक्षा के बिना कुछ नहों दो सकता इसलिये स्वर पट 
विषयों का अभ्यास करने लगे प्रोर अपने घर पर पक स्कूलर 
खोल दिया जिसमें उस महल्ले के वहुत से लड़के पढ़ने भागे हो! 
समय पाकर यद स्कूछ चौखंभा स्कूछ के नाम से प्रसिद्ध हर 
पैर ग्राज कल यद्दी स्कूल दरिद्िचंद्र स्कूल कददलाता है । एवे 
दूसरे वे सब १८६८ में इन्होंने “कविबचनसुधा” को जे 
दिया जिससे पक काश के क्या जहाँ तहां के सब भाषा-कविएं 
की कविता प्रकाशित होने का द्वार खुल गया प्रैर जिसे पे 
पढ़ाते कई एक दिंदी-प्रेमी अच्छे लेखक हो गए। सन्‌ १८४१ 
इन्दें आनरेरी मजिस्ट्रेट का पद्‌ मिला परंतु कुछ दिन बाद 
स्वयं उस पद को छोड़ दिया | सन्‌ १८७३ में आपने हरिएववंद्र मे 
जीन प्रकाशित करना आरंभ कर दिया परंतु फेवल आठ ्रक 
निकल के दद बंद कर दिया गया। 

वैसे तो बाबू दरिद्चंद्र दिंदी गय्य पथ की रचना सर [दक्ष 
से करने छगे थे परंतु सन्‌ १८७३ में इनकी छेखनी ,सूब परिमार्शि 
दो चुको थी इसलिये अपने लेखन का भझारंभ काल इस्ोने सर 
१८७३ से माना है। इस वर्ष इन्दोंने पेनी रीडिंग (लाए लकी 
नाम का समाज स्थापित किया जिसमें द्विंदी के झच्छे अच्छे ठेखरई 
देख छिल्र लिख कर जाते भथधया सम्रस्या-पूर्ति करके छुना 
थे। इसी धर्ष में इन्दोंने कपूर मंजरो प्रौर चंद्रायदी नाटकों भे 
चना को । 


( ३९ ) 


बावू साहेब स्वयं जैसे वुद्धिमान्‌ विद्वात्‌ चतुर प्रौर बहुकछा 
कुशछ थे वैसेदी वे और और गुणों जनों का भी आदर किया करते 
थे। उनका उचित सम्मान करते तथा उर्हें उचित पारितोषिक भी 
देते थे। इसोसे इनके यहां सदेव अच्छे ग्रच्छे पंडितों, कवियों 
और अन्य प्रकार के गुणो लोगों का जम्नाव रदता था । 


सन्‌ १८७३ ही में आपने “तदीय समाज” नाभ की एक सभा 
स्वापित की जिसका उद्देश्य केवल प्रेम प्रार घर्मं संबंधी विपयों 
पर विचार करना था। दिल्ली दरबार के समय इस समाज्ञ ने 
गोरक्षा के लिये पक छाख प्रजा के दुस्‍्तख़त करवाप थे। इसी 
प्रकार इन्होंने कई एक सभा समाजें स्थापित को, पत्र निकाले, या 
सहायता दे कर निकलूघाए। प्रैर निज से पारितोपिक प्रेर इनाम 
दे दे कर फई एक को कवि और सुलेखक बना दियां। इन्होंने 
अधिकतर नाटक भैर कविता में दो सब पंथ रणे, इनके रचित 
प्रंधों में कार्यों में प्रेम फुलयारी, नाटकों में सत्य दरिदचंद्र, चंद्रावली, 
धर्म संबंधी प्रंथों में तदोयसर्वेस्थ भौर पेतिद्वासिक रचना में 
काइ्मीर कुसुम, चुने हुए प्रंथ दे । आप ऐतिदासिक विपय के बड़े 
प्रेमी थे प्रेशर आपकी रचना प्रायः सब परेतिदासिक विपयों से 
संबंध रखती दै। 


बादू हरिश्यंद्ध जो को हिंदी चिर कऋयो रहेगी। यह इन्दोंके 
उद्योग का फल दै कि भाज दिन द्विंदी का इतना प्रचार दै। इसको 
सद्दायता में इन्दोंने अपनेको सब्र प्रकार के सुखों से वंचित कर 
दिया। हिंदी भाकाश मंडछ में, जब कि घोर चंधकार छा रदा था, 
भारतेंदु के उदय से घद धकाश फैला कि जिसकी फौमुदी से ऋच 
तक छोग आनंदित पार सुखी होते हें । इन्दों बातों का स्मरण 
कर समए्त हिंदी समाचारपष्रों ने भारतेंदु की उप्ि से इन्हें 


( ३८ ) 


गया पर्रतु सन्‌ १८६४ में प्रपना माता के साथ ज्यों हां ये जगप्राय 
मी फो गप त्यों दी इनका पढ़ना लिखना भी छूट गया। परंतु 
फपिता फो ओर पिश्येप दचि बढ़ सई । 

जिस समय ये जगन्नाथ जी से लौट आप तो इनके चिछ में 
देशा-द्वित का अंकुर भस्कुरित हुप्रा। इनको निइचय हो गया हि 
पाथात्य शिक्षा के बिना कुछ नदों दो सकता इसलिये स्वयं पढिठ 
विपर्यों का अम्यास करने छगे पार झपने घर पर पक स्कूछ मो 
पोल दिया जिसमें उस महह्ले के बहुत से लड़के पढ़ने भाने हगें। 
समय पाफर यद्द स्कूल चीख॑ंभा स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुए 
प्रोर माज कल यही स्कूल दरिश्चंद्र स्कूल कहलाता है । इसे 
दूसरे धर्ष सन्‌ १८६८ में इन्होंने “कविवचनसुधा” को उनम 
दिया जिससे एक काझो के फ्या जहां तदां के सब भाषा-कवियों 
की कविता प्रकाशित होने का द्वार खुल गया ग्रौर जिसे पढ़ते 
पढ़ाते कई एक दिंदी-प्रेमी अच्छे छेखक हो गए। सन्‌ १८७० में 
इन्दें मरानरेरी मजिस्ट्रेट का पद मिला परंतु कुछ दिन बाद आपने 
स्वयं उस पद को छोड़ दिया । सन्‌ १८७३ में आपने हरिददचंद्र मेग 
ज़ीन प्रकाशित करना आरंभ कर दिया परंतु केवछ आठ अंक 
निकछ के बद बंद कर दिया गया। 

वैसे तो वाबू हरिइचंद्र हिंदी गद्य पद्य की रचना सब १८६४ 
से करने लगे थे परंतु सन्‌ १८७३ में इनकी लेखनी ,खूब परिमार्जित 
दो घुको थी इसलिये अपने लेखन का आरंभ काछ इन्होंने सब 
१८७३ से माना है। इस चर्ष इन्होंने पेनी रीडिंग (०779 थिल्षतोंगट) 
नाम का समाज स्थापित किया जिसमें दिंदी के अच्छे अच्छे लेखक 
छेख लिख छिख कर जाते अथवा समस्या-पूर्ति करके सुनाते 
थे। इसी यर्ष में इन्दोंने कपूर मंज़री बार चंद्रावली नाटकों की 
रचना की । 


( ४ ) 


बाबू साहेब स्वयं जैसे चुद्धिमान्‌ विद्वान. चतुर मोर घहुकछा 
कुशल थे वैसेद्ो वे और और गुणी जनों का भी आदर किया करते 
थे । उनका डचित सम्मान करते तथा उन्हें डचित पारितोषिक भी 
देते थे। इसोले इनके यदाां सदैच अच्छे गच्छे पंडितों, कवियों 
प्रेर भन्‍्य प्रकार के गुणों छोगों का जमाव रदता था । 


खन्‌ १८७३ दी में आपने “तदीय समाज” नाम की एक सभा 
घापित फो जिसका उद्देश्य केघल प्रेम ग्रार धर्म संबंधी विपयों 
पर विचार करना था । दिल्ली दरबार के समय इस समाज ने 
गोरक्षा के छिये पुक छाख थजा के दुसस्‍्तख़त करवाए थे। इसी 
धकार इन्दोंने कई एक सभा समाजें स्थापित को, पत्र निकाछे, या 
खदायता दे कर निकछूघाए | प्रैर निज से पारितोपिक प्रौर इनाम 
दै दे कर कई एक को कयि और खुलेखक बनः दिया। इन्देंतने 
अधिकतर नाटक पार फविता में ही सब प्रंथ रसे, इनके रचित 
ग्रंथों में कात्यों में प्रेम फुलबारी, नाटकों में सत्य हरिदंद्र, चंदावली, 
पम्म संबंधों अ्रंथों में तदोयलर्वेस्व ग्रीर ऐतिहासिक रचना में 
काइम्रोर कुसुम, चुने हुए प्रंध दें । आप पेतिद्यासिक विषय के बड़े 
मेमी थे भ्रार आपकी रचना प्रायः सत्र पेतिदासिक विपयों से 
संग्रंध रपती दे 


बायू दरिश्यंद्र जी फो दिंदी चिर अणी रदेगी। यद इन्द्ोके 
उद्योग का फल दै कि ग्राजदिन दिंदी का इतना प्रचार है। इसको 
सहायता में इन्होंने अपनेको सब प्रकार के सुझों से वंचित कर 
दिया। हिंदी झाकाश मंडछ में, जब कि घोर सेघकार छा रदा था, 
भारतेंदु के उदय से पद्द प्रकाश फैला कि जिसको कौमुदो से अब 
व्रक लोग आनंदित प्रोर सुखी होते दे । इन्दों घातों का स्मरण 
कर समत्त हिंदी सप्राचारपत्रों ने भारतंदु फी उपाधि से इन्दं 


(१४) पंडित मोहनलाल विप्णुलाल पंड्या। 


रात देश के रहने घाले थे। वहां पर मुसल्मानी 
राज्य में अधिक उपद्व दे।ने से फेशवराम पंडया 
अपने पाँच लड़के सहित दिल्ली के। चले आप | 
केशवराम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम निर्भयराम 
था। केशवराम के पश्चात्‌ निर्भयराम ते झागरे में रहने लगे पैर 
उनके और और भाई, केाई पंजाब में, प्रोर केाई पअन्य स्थानों में 
जा बसे | 





निर्भयराम जी के संतान के छोग साहकारो करा व्यापार करने 
छूगे। माइनलाल जी के दादा गिरधारीछाल तक ते यद्द कार्यय 
अच्छा चलता रहा परंतु उनके मरने पर प्रबंध भच्छा न दाने से 
फाम बिगड़ गया | इसलिये मेहनल्यछ जी के पिता विप्युलाल जी 
आगरे से मथुरा के। चले ग्राए प्रेए यह सेठ उष्मीयंद के यहां 
पहिले दरजे के मुनोबों में नौकर हुए । 


पंडित मेहनछाल जो का जन्म संचत्‌ १९०७ मि० भगदन घदी 
३ मंगलघार के हुआ था । सात ये की अवस्था में यश्लेपचीत दे। 
जाने पर इन्हें दिंदी प्रेएर संस्छत की शिक्षा दी जाने छमी। इसके 
दो घर्ष थाद आप झागरे के सेंट जाँस काऊेज के स्कूल में प्रेंगरेज़ी 
पढ़ने के! बिठाप गए। इसके बाद जदो जदां इनके पिता फो बद॒छी 
दादी गई पद्ां घदां आप उनके साथ रद्द कर घयवर झध्ययन 
करते रहे । 


( ४२ ) 

माइनलाछ जो के पिताने इन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा देने के परत 
प्राय से बनारस का अपनी बद॒छी करवा लो प्र यदां नियत है 
से रहने छगे | तब आप भी बनारस में आकर फ़्योंस काठेवई 
पंट्रेस छ्लास में भर्तों द्वा गप, परंतु कुछ उद्दंड स्वभाव देने केकाएर 
इनसे भार इस स्कूछ के देड मास्टर पंडित मयुराग्रसाद मिथ्र से" 
पटो। इसीलिये इन्दाने जयनारायग फेज में अपना नाम टिक 
याया परंतु यहां अधिकतर लड़के बंगाली थे इसलिये इन्दं विवश 
हा कर दूसरो भाषा बंगछा छेनी पड़ी! यथासाध्य चेष्टा करे ४ 
भी जब आप दूसरी भाषा में बार बार फेल हुए तब आपने सह 
ते छोड़ दिया परंतु ख़ानगी तार पर छिखने पढ़ने का प्रभ्यात ई 
छोड़ा । 


मेदनछाल जो के पिता मद्राजनी काम काज के वाद वावू हर 
इचंद्र जो के घर भी जाया आया करते थे। इसोसे इनका भी वह 
जाना आना हेने छगा पैर इन दोनों समवयस्क थुवार्मों में था 
हो दिनों में गाढ़ी मित्रता हो गई, बस इनकी दिन गशात वर्दी बेठई 
रहने लगी । बावू साहिब के यहां जो विद्वान पंडित छोग भाते प्र 
शांस्यगर्भित बातों पर बाद बिवाद करते उन्हों झाप भी ध्यार 
पूर्वक खुनते ग्रौर मनन करते ।! आपका कथन. है कि दिंदी भा 
के अद्वितीय पंडित गैर तुलसोकत रामायण के मर्मश् पंडित वेब" 
राम जी भी थधायः बावू साहिब के यहाँ आते थे। उन्होंने इम दा 
को दिंदी भाषा के तत्व समममाए गैर इस ओर इमारे विंत 
आकर्षित किया । फिर क्या था हम छोगों ने पररुपए इस बाद * 
सौगंद कर छी कि परस्पर दिंदी भाषा के सिवाय दूसरी भाषा 
व्यथद्दार कदापि न किया जाय। फ़ारसो चर उर्दू को जानते है 
भो दम छोगों ने उस ओर से अपना मन मेडू लिया | 


( ४३ ) 
जब मोहनलारछ जी के पिता का देद्दांत होने छगा तो थे इन्हों 
पे परम मित्र मुम्ताज्ञु दौला नवाब सरफैज़ अछोज़ां के सपुद 
हर गए। उन्होंने बड़ोदा कमिशन के समय इन्हें अपना काँफ़ीडेंशल 
हुक नियत किया भर राज कार्य्य संबंधो कार्मो की शिक्षा दी। 
वन्‌ १८७७ में उनके अयने पद पर से इस्तोफ़ा दे देने पर इन्दोनि 
उदयपुर राज्य में नीकरो कर छो और थ्री नाथद्वाया और काकरीली: 
के महाराजों की नावालिगो में उन रियासतों का अच्छा प्रबंध 
किया। इसके बाद इन्दें उदयपुर को सदर ग्दारत की दीवानी 
का काम पिला ओर फिर कुछ दिनों में इन्दों स्टेट काउंसिछ के 
मेम्बर और सिक्केटरी का पद प्राप्त हुआ । १३ बर्ष उदयपुर राज्य 
की सेवा करके इन्दोंने धद्दां से इस्तीफ़ा दे दिया और प्रतापगढ़ राज्य 
के दीवान नियत हुए | इस समय भाप प्रतापगढ़ से पिंशन पाते 
हैं धार मथुरा जो में रदते हैं । 

जिस समय मोदनछाऊर जी बनारस में थे उस समय परम 
प्रसिद्ध पुरातत्त्य-पेत्ता डाकुर राजेंद्रछाल मित्र अक्सर बावू दरि- 
श्चंद्र जो फे यहाँ आया करते थे। उन्होंने इनकी रुचि देख कर 
इन्दों पुएतरव फी शिक्षा दी जिससे इनकी योभ्यता ग्रोर भी बढ़ 
गई। इस विषय में अगरेजु पिद्वान भो आपकी प्रशंसा फरते हैं । 
इन्होंने भद्दारानो विक्ोरिया की ज़ुच्रिल्ों के समय भारत सरकार में 
१००० ) रुपया जमा करके यह प्रार्थना को थी कि इस धन से प्रति- 
बे दो तमग्रे उन दे। छात्रों को मिला फरे' जो कलकत्ता यूनियर- 
सिटी फ परोक्षा में सब से औधऊ शायें । इसे सरकार ने घन्प- 
बाद पूर्वक स्वोकार किया । ग्रव ये दोनों मेडल इलाहाबाद 

! वि्वादधाठय द्वारा धति यर्ष दिए जाते हैं । 
/. एॉने दिंदो में १२ पुस्तकें रची दें। प्ृष्योगज रासे को 
५ फरक्षा को गैर उसका सम्सदन भी किया ! दिंदी के विद्वानों से 
है 


पुणतत्त्य को रथ ओर उसमें दक्षता रखने या्ों में आपका 
स्थान उच्ध है । हु 








लाला अ्रीनिवायदास 


६ ४५ ) 


बिक प्रेम थां। आप जहां फह्दों घादर जाते प्रार वहां कोई हिंदी का 
छेखक या रसिक दाता ते उससे अबदय दो मिलते | यदि इनके 
यहाँ केई हिंदी का गुणप्राहो जाता तो सब काम छाड़ कर उससे 
बड़े प्रेम से मिलते ग्रेर उसका अच्छा सत्कार फरते थे । 

पुक बार झाप पंडित अतापनाएयण मिश्र के यहां मिलने गए 
पैर बड़ी नप्नतापूर्यक इन्होंने उन्हें एक मेहर नज़र करनी चादी। 
इस पर पंडित प्रतापनारायण बेतरद बिगड़े घ्रैर बेले आप हमारे 
पास अपनी धन की गरूरी बतछाने आप हे।। इसके उत्तर में इन्दोंने 
नप्नतापूर्वक दवाथ जोड़ कर उत्तर दिया कि नहों महाराज में ते 
मातृभाषा फे मंदिर पर अक्षत चढ़ाता हूं । 

छाला थ्रीनिवासदास फे हिंदी से बड़ा प्रेम था प्रेर इसकी 
सेवा करने का बड़ा उत्साद था परंतु काम काज को ऋंकट के 
कारण इन्हें अधकाश बहुत कम मिलता था । इसलिये इनके लिखे 
हुए तप्तासंघरण, संयेगितास्थयंचर, रणधीरप्रेममेदिनी; प्रौर 
परीक्षागुरु ये हो चार पंथ हैं, पर फिर भी ये चारों गंध एक से 
पक बढ़ फर हैं. । परोक्षागुरु में घन्दोंने जो पक साइकार के पुष्र 
के जोवन फा दृश्य सोचा है उसे देख फर स्पण्ठ प्गट देता दे कि इन्हें 
सांसारिक व्यचदारों का कैसा भच्छा अनुभव था। 

खेद फे साथ कहना पड़ता है कि लाला धोनिषासदास केवछ 
३६ थपे की अरयस्था में संबद्‌१९४४ (सन्‌१८८७ ई०) में कालकवछित 
हुए। यदि ये कुछ दिन ग्रार रदते ते दिंदो भाषा की बहुत कुछ सेया 
करते | इनफा चरिध्र प्रोर स्वभाव ग्रांदर्श सानने योग्य है । 


(१ ६) बाबू कार्विकप्रसाद सत्री । 


यू कार्तिकप्साद के पितामद गोविंदगसाई 
तोर्थाटन की इच्छा से यृंदायन में आप और्राः 
ये यहाँ रहने लगे। वे प्ररची फ़ारसी में अच्छा दे 
ता रखते थे पार इकीमी विद्या में भो निपुय 
इसरिये भरतपुर के मद्दाराज के छमपात्रदों 
उसी दुरवार में दृकोम के पद पर नियत द्वोकर रहने ढगें। ४ 
सन्‌ १८२८ में जब भरतपुर अँगरेज़ सरकार ने बिडय कर हि 
सो वे कलकत्ते में आकर रदने लगे । यहाँ उन पर सरकार! 
कृपा रदी और थे २००, मासिक पाते रहे । इसी प्रकार उनके ६ 
बलदेवप्रसाद जी भी दकोमी विद्या में नियुण हुप पैर वेर 
सरकार के कृपापात्र रहे! 
बाबू कार्तिकप्रसाद का जन्म संबत्‌ ६९०८ प्लि० अगददन वीं 
७ का कलकत्ते में हुआ था। इनके पिता बलदेव प्रसाद डा ने 
यथाखाघ्य अच्छी शिक्षा देने का प्रवंध किया था परंत सत (६ 
में ज़ब उनका देहांव दो गया तो इनका अबस्था केवल १७ व * 
थी । दु्भाग्यवश इसो वर्ष इनकी माता का भी परलेकयास ऐ 
गया । इसी कारण सांसारिक व्यवहारों का भार सिर एर ४ 
पड़ने के कारण ये आगे शिक्षा न पा सके और न प्राप्त शिक्षा से 
उचित उपयेग कर सके । उस समय तक इन्होंने अँगयेज़ी में पट 
परीक्षा तक पढ़ लिया था ग्रार संस्कृत के अतिरिक वैधक दिख 
में भी कुछ दुख्धछ कर लिया था। बंगला भाषा में भी इन्दोंने 
येगण्यता भराप्त कर छी थी । 





६ ४७ ) 

परंतु अपनी भाठ्भाषा हिंदो से इन्हें स्वाभाविक अदुराग 
!था। सारखुधानिधि के संपादक पंडित सदानंद जो से हेल मेल 
+ दोने के कारण इनका इस ओर और भो उत्साह बढ़ा और उन्हों 
) को सहायता से इन्होंते १७ बे की अधस्वा में “जन्मभूमि भेर 
5 भक्त से मलुष्य की उर्पक्ति” घिपय पर एक निबंध हिंदी में लिख 
3 कर सर्वलाधारण के सम्मुख पढ़ा। सन्‌ १८७१ ई० में इन्दोंने प्रेम 
; बिछासिनी भाखिकपन्निका ग्रेर “हिंदी-प्रकाश” साप्ताहिक पत्र 
+ प्रकाशित करना आरंभ किया। कलकत्ते में हिंदी के ये पहिले 
; समाचार पक्न थे। इन्होने दिंदी के “नंदकेाप” नामक पथ केप 
। को अकारादि क्रम से छिख कर सम्यादित किया भौर सारस्वत 
! के पूबोद्धे का भाषाछुबाद करके उसका खारस्थतदोषिका नाम 

रक्खा । 


पिता का देद्दोंत दाने के पश्चात्‌ इन्होंने कई एक व्यापार उठाए 
* परन्तु सब में घाटा हुआ। अंत में इन्होंने एक बिसातख़ाने की 
दुकान खोलो सेह डसे पुक ऋूतप्र मित्र ने बिस्कुछ अपना छिया !। 
इन्दों सब कारणों से उचाट चित्त दोकर इन्दोंने कलकत्ता छोड़ कर 
काशी का रहना परसेद कियां। कलछकत्ते से आकर इन्होंने कुछ 
दिन छखनऊ के डाकविभाग में काम किया ग्रर कुछ दिन अपने 
मामा बकीछ छन्नूछाछ जी की ज़मोंदारो का भो प्रबंध किया परंतु 
कुछ काछ पश्चात्‌ यद्द सब छोड़ कर इन्होंने रीवाँ को यात्रा की | 
रोबांघिपति भद्दाराज़ रघुराजसिंद जो इनसे मिल कर अत्यंत 
प्रसन्न हुए पर उन्होंने इन्‍्दें कृपापूर्चक अपना मुखाहिय बना कर 
अपने पास रक्खा। 
१६ घर्ष रीर्या में रद कर आप पुनः काशी के। चले आए । 
सन्‌ १८८४ ३० में बलिया ज़िले के बंदोबस्त के मुद्दकमे में दिंदी 
जाते होने फा प्रयक्ष द्वो रदा था। अस्तु, यहाँ से बावू हरिइचंद्र 


( २२ ) 

जो से छोपड़े। प्रतिनिस्धि बता इश दिये छा पहु सन 
औ। भज्ा। बह से सोते समद घाप झाशो ते घाइर 5. 

के। पके मत घोह दिधजूग 7, इामझुफ, सिसरट इ्झ 
दादि र्याते। में दोते दुब दिल में घाए। बढ़ी ईदने 
शत बररेरंढ हो पूदाव खोलो, संद्रा झरदे उसप्राय £ 
ब्रतदाया घोर रघयावा डा बला इेपादिति हिया, पर निर 
मामद एफ दासा स्पादित को । परंदई में उब गोरक्षा नि: 
को बात घी थो सो पाये प्राधाम से दस इज़ाएं हे 
इश्ताप्र इरपाए थे । 

आसाम से छोट फर जप से प्राप झाझों जो में छाप 

किए फ्दों नेंदों गए । अप पक बार फाइमोर को दाग ई 
काशी में रहकर भारतमीयन का सम्याइन गौर उचनाउन ! 
लिख कर दिंदो-सादित्य को सेया ऋरते रदे । ऋपने काई २. 
छिसों जिनमें से कुछ तो थेग्ठा के प्रजुवाद दें! भाप $४ 
तक फाशो नागरीग्रयारिण्यो समा ऋ उपसमाएति मो से ऐे 
उसको उच्नति में सदा दत्ठचित्त रदते थे । ग्रापह देंद्वांत 7 
९ जूलाईं सन्‌ १९०४ को काशी में हुघरा । 





पण्डित भीमसेन झर्मा / 


(१७) पंडित भीमसेन शर्म्मी । 


छा फ़रु ख़ाबाद में मेरापुर नाम का पक गांव था। उसी 

लि जि है के समीप रामपुर पक बल्ती है। रामपुर किसी 

| हि क्षत्रिय वंश को राजधानी थी। मेरापुर में उस राज- 

चंश के पुरोदित घ्ृतकीशिक गोश्नो ब्राह्मण रहते थे । 

उनका आस्पद्‌ मिश्र था, कांलवद्गा उक्त राजधानी के न दोने पर 
मेरापुर भो उज़ड़ गया। 


उक्त मिश्र बंद में से पक पंडित दरिसम शमम्मी ज़िला पटा तह- 
सील ग्रढीगंज के लालपुर नाम के गांव में आ बसे । उनसे छठी 
पोढ़ी में नेकराम दाम्मों का जन्म हुआ । 


हमारे चरित-नायक पंडित भीमसेन दाम्मो इन्हों नेकराम जी के 
पुत्र हैं । इनका जन्म संबत्‌ १९११ में हुआ । ढाई धर्ष को 
अचस्था होने पर इनकी माता का परलोक वास दो गया, तब से 
ये पिता के पास रदने छगे ग्रेर बोलने की शक्ति दोते दी दिसाब 
सीखने लगे क्योंकि इनके पिता गशित-विद्या में बड़े निषुण थे । 


उस समय बालकों के पढ़ने का कोई उचित प्रबंध नहीं था 
पर इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित द्वो चुका था । इसलिये 
गाँव के खब छोगें ने मिछ कर एुक कायस्थ छाल को अं पढ़ाने 
पर रकज़ा | गाँव के सब छड़कों के साथ पंडित भोमसेन भी उ्ूं 
पढ़ने छगे। ये ग्रपनी तीय बुद्धि से अपना पाठ बड़ी सायघानी से घोख 
देते धे परंतु छाला जी इनसे प्रसन्न होने के बदछे अप्रसन्न थे। दे 
सेचते थे कि यदि इसी तरह सब लड़के पढ़' गए तो इमारी 

हि 


रू 


( ५० ) 
जांचिका कैसे चलेगी। कुछ दिनों के वाद छाला जो चढे गए मै" 
लड़के अधकचरे रह गए परंतु भोमलेन जो दूसरे गांव में 
पढ़ आते थे | इस तरह से पढ़ने लिखने येग्य ड्दूँ की योग्यः 
फर छेने पर इन्दों ने हिंदी का अध्ययन आरंभ किया और एस 
संस्कृत व्याकरण पढ़ना आरंभ किया । 


१७ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने घर पर अध्ययन किया 
संबत्‌ १९२५--२६ में जब स्वामी दयानंद जी ने फ़रफ़ाब 
संस्कृत पाठशांल्य स्थापित की तो ये वहां पढ़ने चले गप पार 
ध्यायी व्याकरण की श्रेणी में भरती हुए ! इन्दोंने दो वर्ष मे र 
अष्टाध्यायी पढ़ छी प्रैर इसके अन॑तर व्याकरण मद्गाभाष्य, 
सृत्न, स्वर प्रकरण, चंद्रालोककारिका, अलंकार प्रैर माध १ 
आदि इन श्रंथों को पक साथ पढ़ा मार पक वर्ष में इन ४ 
प्रवेश कर छिया | तदनंतर २१ चर्ष की अवस्था में इनका वि 
डुआ प्रोर फिर ये काशी में आकर दु्शन शास््र पढ़ने छगे। 


इस खमय स्वामी दयानंद जी भी फाशी में थे । 
भीमसेन उन्दोंके यहां लिखा पढ़ी का काम करने छगे। हक 
खाथ इन्होंने दिल्ली दरबार देखा भार दो घर्ष तक पंजाब में पर 
किया। फिर काशो में रद्द कर दुर्शन प्रंथ पढ़ने छगे। यहाँ प। 
पड़ने के कारण ये घर के चले गए और यहाँ से फिर स्वामी 
के साथ रहने छगे । संचत्‌ १९४० में जब स्थामों दयानंद जी' 
स्थगवास हो गया तब ये वेदिक यंप्राय प्रयाग में संशोधर 
काय पर नियत हुए यद्दाँ रह कर इन्दोंने महुत सो दु्शन पार दे 
पुस्तक का भापालुयाद किया भार कई पुस्तकों स्पतस्थ र 
फवस्‌ १९घर में इन्दोंते आय्यसिद्यांत नाम का पक मासिई 
जिकाछा । दाद उपनिषदर्धद कई पुस्तके| पर भाष्य छिसे | ई 


(६ ५२) है 


दिनों के बाद उक्त प्रेस के मैनेजर से बिगाड़ हो ज्ञाने के कारण इन्हों 
ने बद नौकरी छोड़ दी प्रोर अपना घर का प्रेस फर लिया । 


वैदिक यंत्रालय से संबंध छोड़ने के दस बारद वर्ष के बाद 
कलकते के सेठ माधवश्रसाद खेसका इनके पांस गप ग्रोर इनसे 
कहा कि दम यज्ञ किया चाहते हैं उसे आप बेद की विधि से 
कराइए | इन्होंने सेठ जी के अशुरोध से जब बेद में यश की विधि 
देखी तो उसे प्रायः आय्य-समाज्ञ के सिद्धांत के बहुत प्रतिकूल 
पाया। इन्होंने सेठ जो से कद्दा। सेठ जी ने कहा कि आस्यंसमाज़ 
से कुछ प्रयोजन नहों है हम वेद-विधि से यए् किया चाढते हैं। 
अस्तु, इन्दोंने उसो समय से आय्यसमाज से अपना संबंध छोड़ 
दिया प्रार बेद-थिधि से यज्ञ कराया । इस पर आंय्यसमाज़ी छोग 
इनसे बहुत कुछ बिगड़े और अखबारों में इनकी बड़ी निंदा छापा। 
इन्होंने उसका प्रतियांद किया प्रौर “आर्य्समाज! को वेद्‌-विरुद्ध 
धमे सिद्ध किया । इन्होंने आगरे के आधश्यसमाज से धाद्ध विषय 
पर शास्राथे भी किया । इसीके कुछ दिनें बाद ब्राह्म णसर्वेस्थ 
नासक मासिक पत्र लिकाऊा । यह पत्र अब सी चछता है । 

इस समय पंडित भोमसेन जी इटावा नगर में बैठे भगवद्धजन में 
समय बिताते हैं प्रेर विद्या-व्यसन में रत रहते हैं। पक बार जब 
आय्यसमाज में मांसाहारो दझ को प्रबलता हुई तो इन्दें जोधपुर 
में बुछाकर लोगे ने १०० ) द० मासिक पर उपदेशक नियत करके 
भांस खाने के वेद से सिद्ध कराना चाहा था पर इन्होंने इसे 
स्वोकार नहों किया | इस समय इनकी अवस्था ५४ वर्ष की हैं । 


(१८) पंडित केशवराम भद्द | 


व डित केशवराम भट्ट महाराष्ट्रीय ग्राह्मय ये 
पं पूर्दज्ञ बढुत दिनों से बिद्दार में रहने लगे पे। 
इनका आस्पद 'पाठकः था परंत एपर ए 
4 प्राह्मण मात्र के छोग भट्ट कहते हैं ऐसे 
उनकी फुल परस्परा उपाधि है। गई उसे 
पक घनयान्‌ पार अतिप्ठित पुरुष थे, ये महाजनी हा 
करते थे । 
पंडित केशवराम का जस्म ग्रादियन कृष्ण पंचमी रोर( (५ 
दुघा था। इनझे जम्म होने के छः मद्रीने पढिले दी एनडे 
परसोक पास हो गया था। परंतु इनझे यड़े भाई पंडित मएः 
भद दोशियार थे। उन्होंने पर का काम फाज संभारा घो(। 
शिक्षा का प्रबंध किया । इनकी माता स्वयं शिक्षिता प्र पर्ि 
पा प्रतषष प्रारंभ में उन्दोंने शनकों उधित शिक्षा दी । हुए रो 
पर एच मदाजनो घोर दिवो पढ़ो और किर गए और ॥/ 
मे घष्टा योग्यता थ्राता करने अ पश्चात एदंने ध्रंगोफी॥ 
घाटन हिया। धन १६३२ ६ में इसने विदाए के धूल है 
धो परोछ्ठा पाए हो बोर किस बुफ़र बढ में थी मस्याताी 
परठु परीक्षा मे उच्ोश 4 हा सड़े एराडिय इतीन किए 77 
या 
इशाफरान जो ने सन्‌ १८3 र्य आयदारबंधु" मेवे कः 
आप लिद्ारकबु समाचार यप्र का प्रदादि/श ४ 
भय मा आप दिया डावे किशण के हुछ हि ४ 


(35) पंडित केशबरार्मे मद । 


बिि दि इेशायराम मद मदागप्ठीय ऋद्वव थे) 
कि पं पूनम पदुस दिनों से पिद्वार में एहने लगे ये। 
इनडा झास्पर पाठ! था परंतु इयर हे 
मराक्षझ मात्र के छोग मद कदते हैं एक 
उनकी कुछ परमार उपाधि है। गा। अरे 
पक घनयान्‌ पार अतिष्ठित पुझष थे, ये मदावनीं भे 
करते थे । 

पंडित फेशवरम का जन्म ग्राश्यिन कृप्प पंचमो संबर (४ 
हुमा था। इनके जन्म दोने के छः मदीने पढिले दो एनडे गिगा 
परलोक यास दो गया था । परंतु इनके बड़े माई पंडित मन 
भट्ट द्वोशियार थे। उन्होंने घर का काम काज सँमाला और 
शिक्षा का धयंध किया । इनकी माता स्वयं शिक्षिता और बुर्दि/ 
थो झतपथ आरंभ में उन्होंने इनको उचित शिक्षा दी । कुछ गो 
पर इन्दोंने मद्मजनो ओर हिंदी पढ़ी और फिर उदूं और # 
में अच्छी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ इल्दोंने ग्रैगरेडी है 
आरंभ किया। सन्‌ १८७२ ई० में इन्होंने विहार के स्कूल के के. 
की परीक्षा पास को और फ़िर पफ़० प० में भी भभ्यास्िं 
परंतु परीक्षा में उत्तीण न दे सके इसलिये इन्होंने फिर पढ़ना 
छोड़ दिया । 

पंडित केशवरयम जी ने सन्‌ १८७४ में “विद्यारबंधु” प्रेस खो 
और उसीके साथ”  * समाचार पत्रको ४ 
आरंभ किया। 


री 


( ५४ ) 

(१) विधा की नॉय (२) मारत-यर्े का इतिदासई 
भाषा से ग्रनुधादित ( ३) शमशाद सीसन नाटझ (५) 5: 
सेयुल्द माटफ (५) दिंदों का स्थासरय मिर यसेल्स (मठुद? 

इनके बड़े भाई पंडित म्दूनमोइन भद्ट मो घच्छे देखः 
उन्होंने दिंदो मद्ाभारत छिघा था पार इसके सिवाय ई४ं 
छोटी पुस्तकें भी लिखी थीं जिन सत्र में से छोकनीति परम 
नीय पुस्तक दै। 

पंडित केशयराम मद्ट पक सुचरित्र पुरुष थे। ये बड़े 4 
चित्त, शांत स्पमाय, स्प्टयक्ता, मिलनसार पार निरमिकाती 
इनका देद्वांत हुए भमी थोड़े दो ये हुए दें । 
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ण्डित बदद्मनाद्यस चापत / 


उपाध्याय प। 


(१६) उपाध्याय पंडित वदरीनारायण चौधरी | 





$डित घद्रीनारायण चौधरी भारद्वाज गोत्र के 
६ सरयूपारोय प्राह्मण खोरिया उपाध्याय हैं । इन 
50 के दादा पंडित शीवल पसाद उपाध्याय मिर्ज़ान 
इरपज4ध4घ ३. पुर के पुक प्रतिष्ठित रईस, महाजन, व्यापारी 
प्रार ज़मोंदार थे । इन्होंने अपने ही बाहुबल से बहुत कुछ धन, 
मान प्रौरर प्रतिष्ठा प्राप्त की । इनके पक मात्र पुष्त पंडित शुरचरण 
छाल उपाध्याय हुए जो अपने पैजिक तथा सांसारिक कार्यो का भरी 
भांति सम्रादन करते हुप प्राह्मण-गु्ों में आदर्श हुए | ये अब तक 
वर्तमान हैं। इन्दोंने बहुत कुछ द्वव्य व्यय फरके कई संस्कृत पाठ- 
शाहाएं खोलो हैं जिनमें विद्यार्थियों के! भोजन आच्छादन आदि का * 
भो उपयुक्त प्रबंध दै । अब ये मदशय जिदेणो तट पर झसी के 
निकट घाले अपने प्राम में रहकर येग पैर छान कै अर्जन में मपना 
समय घतीत करते हैं) 


| 
ु 


इनके ज्यछ पुत्र हमारे चरित-नायक पंडित बद्रीनारायगा 
चोघरी का जन्म सेवत्‌ १९१२ भाद्ग पद कृष्ण ६ के हुआ। प्रायः पाँच 
बष की अवस्था के पूर्व इनकी सुशीछा प्रोर शिक्षिता माता ने स्वयं 
एुदें दिंदी पढ़ाना आरंभ कर दिया था तो भी इन्हें गुद जो के यदाँ 
कुछ दिनों हिंदी पढ़नी पड़ी थी । सेचेत्‌ (९१७ में इन्हें फ़ारसी फी 
शिक्षा दी जाने छमी। फिर अँगरेज़ी प्रारंभ कराई गई, पर कई कारयों 
से पढ़ाई का सिलसिला ठीक न चकत सका । कुछ दिनों तक भोढ़े 
मै रह कर इन्दोंने विद्याध्ययन किया। यद्दाँ अवधेश महाराज खर 
प्रताप पवन सिह छाल तिलोकी नाथ सखिंद पार राज्य उदय 


+ 


( ५६ ) 


नारायण सिंद आदि का साथ दो जाने से इन्हें अध्वारोदन, गई 
संचांडन,लक्ष्यवेध ग्रोर सुगया से अधिक अउुराग द्वो गया प्रीर्फों 
मार्नों इनके बाल्यावस्था क्रीड़ा की सामग्री थी। ये विन सदको 
के संग ध्रायः घुड़दीड़ करते ओर शिकार खेलते थे । 


संबत्‌ १९२४ में ये बदाँ से फैजाबाद चले आए पार वह 
ज़िला स्कूल में पढ़ने छये | उसी वर्ष इनका विवाद भी घड़ों 
धाम से ज़िला जौनपुर के समंसा प्राम में हुआ | संवत्‌ हा 
इनके पितामद्द का स्वर्गवास देने से इन्हें मिर्ज़ापुर डौट कर ( 
ज़िला स्कूछ में पढ़ना पड़ा मैर संयत्‌ १९२७ के आएंगे मे! 
स्कूल का पढ़ना छोड़ स्वतंत्र मास्टर से पढ़ने मरैर घर के के 
को देख भाल में लगना पड़ा । फिर इनके पिता ने इन्हें सेर 
पढ़ाना आरंभ किया क्योंकि वे हिंदी, फ़ारसी के अतिरिक सैर 
में अच्छे पंडित ग्रौर उसके विशेष झजुरागी थे। उन्हें प्रायः ४ 
नगरों और विदेशों में भ्रमण करना पड़ता था, इसोसे मएने १ 
पदू वर्गों में से पंडित रामानंद पाठक के जो पक अच्छे विद्वाई 
इन्हें पढ़ाने के लिये नियुक्त किया | इन पंडित जी के कारण ! 
कबिता से अनुराग हुआ, और यद्दी इनके मानों कविता के 
शुरू थे। किंतु घर के कामों में पड़ने से इनकी प्रकृति मे 
परिवर्तन द्वो चला । कमशः आनंद विनोद गैर मन बंदछा4' 
सामत्रियाँ प्रस्तुत धोने छगों पर साथ द्वी सादित्य की चर्चा! 
रही | संगीत पर इनका अजुराग सबसे अधिक प्रवकत हुआ £ 
तार सुर की परख बेहद बढ़ चढी। निदान भब वि ई 
दो ओर झग चला तथा भांति भांति के कार्यों के संग है 
दूसरे नगरों के परिभ्रमण में भी न्‍्यूनता न रदी। संबद्‌ (छ 
में ये म्रथम बार फछकते गए ग्ार यदांसे छौटने पर ब्र्ह 
योमार पड़े रदे, जिसमें इन्हें सादित्य-सेबंधी पिशोपतः मरी 


( ५७ ) 

द्ै बहुत से प्रादीन प्रंथों के देखने ग्रौर सुनने को अधसर 
मिला। संबत्‌ १६२९ में इनसे पंडित इंद्रनारायण शंंगलू से मित्रता 
हुई जो घहुत दी फुशाम्रचुद्धि, कार्यपदु, नवीन विचार फे तथा देश- 
दित करनेवाले मनुष्यों में से थे । इनके द्वारा इन्दों समा समाज 
पैर समाचार पत्रों से अनुराग तथा उद्‌-शायसी में उत्सादबढ़ा । 
इसोंके द्वाप भारतेंदु बाबू दरिह्यंद्र जी से चीधरो साहिब फो 
जान पद्िचान हुई जे फ्रमः मैत्री मे परिणत हो गई। यद्द मैत्री 
उत्तरोत्तर हृढ द्वोतो गई प्रेर मत तक उसझा पूरा निर्वाद हुआ। 
संचत्‌ १९३० में इन्दोंने “सद्धर्म्मसभा” पार १९३१ में ' रसिक 
समाज” तथा यों द्वी क्रमशः ओर कई सभाएं स्वापित कों। १९३२ 
में (द्दोंने कई कविताएं लिसों प्रार १९३३ में इनके कई छेख कवि- 
यचन सुधा में छपे । बस अब तो उत्तरो्तर कई कवितापं लिखी 
गई। संबत्‌ १९३८ में घरानंद्कादंबनो को प्रथम मादा प्रकाशित हुई 
और १९४९ से “नागरी नौरद” साप्ताहिक समाचार पत्र का सम्पा- 
दून ग्रारंभ हुआ। इन दोनों पत्र पार पन्निकाम्रों में नेक गद्य पान 
चमक लेख प्रंथ इनके छपे के! कि प्रद्यापि स्थतन्‍्त्र रूप से प्रकाशित 

नहीं हो सके । इनकी अनेक कविताएं ग्रार सदूग्रंथ बर॑ यों कहना 
चाहिप कि इनको कविता का उत्तमांश अभी तक इन पत्र भर पत्रिकाओं 

ठक सो न पहुँच सका। इनकी केवल वही फपिता प्रकाशित हेए 

सकी जा सम्रय के भजुरोध से अत्यावश्यक जान पड़ो भार चट पट 

निकछ गई जैसे “भारत सौसाग्य” नाटक, "हार्दिक दृपोदर्श” 

“भारत बधाई” "आय्योभिनसख्‌न' इत्यादि अथवा जे। बहुत आग्रद 

की माँग के कारण लिखी गई यथा “वर्पाबिंदु” था “कज़छी काद॑- 

बिनो” । इसका कारण यह थो कि इनकी कविता का उद्देइ्य प्रायः 

मिज्ञ मन का अखाद मात्र था इसीसे ये उसके प्रचार वा प्रकाशित 

करे के विशेष प्रयासों नहुंप ग्रार न इसके द्वारा धन मान या 

$. 


( ५८ ) 

ख्याति फे अमभिछापी हुए । इसीसे स्पास्थ्य तथां प्रसन्नता के सम 
जब जिस विषय पर चित आया घद्द छिखा और जहाँ से उच 
छोड़ दिया। लिखने पढ़ने के घिपय में बारंबार इनका बढ़ता हु। 
उत्साद्ष घर फे छोगों ने ऐसा भंग किया कि ये ध्रायः इस प्ंश्व 
उत्साद-द्वीन से हो गए । निस्सदेद इनकी निरन्तर परियारिक पर 
प्रता इनफे पिद्या-वैभय की बड़ी घाघक हुई। तिस पर भी जा क 
अब तक प्रकाशित हुआ है धद इनकी कुद्याप्रवुद्धि बार कषिठ 
दाक्ति का पूर्ण खूचफ दै। फपिता में ये अपना उपनाम ग्रेमप 
( भग्म ) रखते हैं । 





ग्रतापनारायण मिश्र 


पृण्डित ग्रतापना' 


(२०) पंडित प्रतापनारायण मिश्र । 


ब्राह्मण वैजेगांव के मिश्र थे) यद्द वैजेगांव अबध 
के ज़िले में शहर उप्नाव से घेड़ी दूर पर है । पंडित 
है 4 भ्रतापनारायण के पिता का नाम सेकरा प्रसाद, पिता- 
मद का रायदयाल ग्ोर प्रपितामद का नाम राम 
वैबक था। इनके पिता सेकटाप्रसाद १४ बे की उप्र में कानपुर में 
गबंसे थे। वे एक भच्छे ज्योतिषी थे ! इसलिये धीरे धीरे उनका 
गशर्धिक अवस्था अच्छी देती गई भेर कुछ दिनों में उन्होंने 
सेयासत भी पैदा करलछी ! 
पंडित भतापनारायण मिश्र का जन्म आश्यिन कृष्ण ९ संचत्‌ 
(९१३ ( सन्‌ १८५६ ई०-) में हुआ था । इनके पिता ने इन्हें अपनी 
रद ज्योतिर्दिद बनाना चाहा परंतु इनकी उस ओर रुचि न थो, 
एसलिये उन्दोंने छाचार द्ोकर इन्हें मंगरेज़ी मदरसे में पढ़ने बैठाया । 
र थोड़े दो दिनें में इन्दोंने चद मदरसा भी छोड़ दियां भार पके 
शद्रियों के मदरसे ( मिशन स्कूछ ) में मस्ती हुए परंतु इनका 
पढ़ने छिसने में मन नहीं छगता था। इसलिये अंगरेज़ी भाषा 'में 
कुछ थेड़ी सी बिज्ञता प्राप्त करके सन्‌ १८७५ ई० के छग भग 
इन्होंने बह स्कूल भी छोड़ दिया | इसके कुछ दिनों बाद इनके पिता 
का देहांत दे गया प्रेर उसी दिन से इनके विद्याध्ययन की भी इति- 
भों हुई चंगरेज़ी के साथ में इनकी दूसरी भाण हिंदी थी, पर इन्दों ने 
उर्दू में सो अच्छा ग्रभ्यास कर लिया था, साथ दी इसके कुछ कुछ 
सेस्द्त पैर फ़ारसी भो जानते थे । 


दि कि डित प्रतापनाणयण मिश्र कात्यायन गेजीय कान्यकुद्त 
३ 


, 


( ६० ) 
पंडित प्तापनारायण मिश्र के हृदय में काव्य का बीज उसी ता 

में जम चुका था जब कि ये छात्रावज्ा में थे । उस समय बाबू हर 
इचंद्र का कवि-बचन-सुधा ,खूब ज़ोर पर था। उसके गय घ 
लेख बड़े द्वी प्रभावात्पदक मर मने[रंजक देते थे | पंडिंत प्रवा 
नारायण उसे बढ़े प्रेम से पढ़ते थे । उसो समय कानपुर में तक 
की बड़ो चर्चा थी। प्रसिद्ध छावनी बाज़ बनारसीदास वहां भरें 
रहते थे । कानपुर में उसी समय पंडित छल्िताप्रसाद मिर 
उपनाम छलित एक अच्छे कवि हे गए हैं। अस्तु, पंडित प्रतार 
नारायणमिश्र के छावनी सुनने का चस्का लग गया। जहां ढावगी४ 
दंगल द्वातां घ्दाँ ये अवश्य जाते ग्रार समय समय पर “छलित' 

के पास भी आते जाते । परिणाम यह हुआ कि सृंगी के कीट 
तरद्द उक्त कवि मद्ाशय ओर छापनी बाज़ों की आप्ु कविता! 
सुनते ये स्वयं एक ग्रच्छे कवि दे गए! इन्होंने छलित कवि से 
शास्त्र के नियम भी पढ़े झ्रार उन्होंके। अपना गुर म्रान फर के 
करने छगे। 

का जा झुका दै कि हिंदी अख़बार पढ़ने का शोक एए' 
कपन से द्वी छग गया था प्रार यदी कारण है कि ये फेवल समस्या 
करने याले कवि न द्वाकर पक से सादित्य-सेवी हुप | भपने 
पक मित्रों की सहायता से इन्दोंने १५ मार्य १८८३ से आय 
नाम का पक मास्तिकपत्र प्रकाशित फरना भारंस फर दि 
प्राद्मण के छेख प्रायः दास्परस मय व्यंगपूर्ण परंतु शिक्षामदर १ 
थे । इनकी दिंदी पूय मद्मायिरेदार दोती थी। ये भपने ठेखो 
कदापतें पार चलतू चुटकल्ों का प्रयाग अधिक करते थे, रथ 
इनई मिसरे चुदीके दोते थे, ये फ़ारसो धार सेस्द्त में भी कि 
कदत थे धार यद कविता भी इनकी पेखी दी सरझछ रसीठी ५ 
प्रभावोत्वाद ६ दोतो थी औअैरी की ही की 
उम्मामबक... 


सख्त 


( छ१ ) 


खन्‌ १८८९ ई० में पंडित प्रतापनारायण कोलाकाँकर गए प्रैर 
हाँ हिंदी “ दिंदोखान ” के सदकारी सम्पादक नियत हुप परंतु 
बच्छंद स्वभाव होने के फारण वहाँ वे बहुत दिनों तक न रद्द 
के | मिस्टर ब्रेडडा के बिछायत से दिंदुस्तान में ग्राने पर इन्हों 
:बैडछा-स्थागत-शोषेक एक कविता रची थी। उसकी बड़ी तारीफ़ 
हैं यहाँ क्या विछायत तक में इनका नाम हो गया। ये हिंदी 
एपां तथा देखबनागरी-छिपि के बड़े पक्षपाती थे। यदि इसके 
पैंदद्ध कोई ज़रा भी चू' करता तो आप उसके विपक्ष में धराह्मण के 
गरम के कारूम लिख मारते थे । आप बावू दरिष्चंद्र जी के बड़े 
क्षथे। इन्दोंने कुछ १२ पुस्तकों का भाषालुवाद किया प्रौर २० 
स्तकें छिख्रों । इनकी गजुवाद की या लिखी हुई सब पुस्तक प्रायः 
लोरंजक पैर शिक्षापूर्य हैं । पंडित प्रतापनारायण का रंग गोरा मोर 
प्रौर दुबला था। इनकी रद्दन सदन साधारण थी पर वे स्वभाव 
॥ स्च्छंद असइनशील प्रौर अपने मन के मौजी पुरुष थे | चिट्ठियों 
$ उत्तर देने में आलसी थे। शरोर से प्रायः रोगी रहा करते थे। 
एें नाव्य कौशल से विशेष प्रेम था पैर ये स्वयं उसमें निधुण 
पे। एके सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक विचार स्थतंत्र थे 
प्ौर ये कांग्रेस को अच्छा समकते थे।मिती आपाढ़ शुदि ७ 
सेबत्‌ १९५१ को इनकी झ॒त्यु हुई। 





(२१) डाक्टर जी० ए० ग्रियर्तन, सी ० आई ई९ 


इधर पियसन सो० ग्राई॑ं० ६० घरायरलेंड के इबतिन' 


2७० 


डा ३ आने में रायफर्न दम हाउस नामझ घने के गा 
£040:4  क्लोयुत जा घम्रदम प्रियर्सन के पुत्र हें। ग्रपध 3 
ता० ७ ज़नयरी सन्‌ १८५७ ई० में हुमा था । पढदिल्े ते सुवेसिर 
विद्वान शिक्षकों द्वारा इनका घर पर ही उचित शिक्षा दो रे! 
जब १७ यर्ष फी भ्यस्था हा गई तब उच्च शिक्षा प्रात्त इसे 
लिये आप डबल्िन नगर के ट्रिनिटी काछेज में बैठाए गए। यहीं 
इन्होंने, बी० प० पास किया, फिर रावर्ट पटकिंसन से संस 
खोखी प्रेरर मीर ग्रीलादअछी के पास हिंदुस्तानी भाषा पढने हों 
संस्कृत प्रार हिंदुस्तानी भाषा में इन्होंने अच्छी येम्यंता प्रात * 
भर उसके लिये युनिवर्सिटी से पुरस्कार पाया... 
5५. सन्‌ १८७१ में आपने हिंदुस्तान की सिधिल-सर्विस परीह 
पास की ओर दे। यप चाद्‌ हिंदुस्तान स्तान में आकर बंगाल के जैसेर छा4 
“में नियत हुए परंतु शीघ्रहदी आपकी बदली अकाल के मुहकी म# 
दे गई भर आप विद्दार धाँव की दुर्भिक्ष-पोड़ित प्रजा की धक 
रक्षा के छिये-भेजे गए। यदां भाकर जब आपने देखा कि तिखुत 
मांत के 'छोग तिरहुतो भाषा के सिवाय दूसरो बोली जानते ही 
« नदी तब इनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुमा कि विलायत से गे 
कैबल दिंदी प्र बंगला में परीक्षा पास करके इस सुविस्त॒त देश 
का शाखन करने आते हैं दे भ्रजा का दुःख सुख कदापि नहां समर्भ 
सकते, इसलिये इस भाषा का व्याकरण प्रेर कोष तयार होगे 
अत्यंत आवश्यक है। 





डाक्टर जी, ए. ग्रियर्सन, सी० आई० डरै० 


(२१) डॉक्टर जी ए* प्रियसन, सी « माई * 


टच विदर्धेत सोड प्राईं७ ई परापरतेंड के । री 


पं? पसते ४ 
एडा/३ शने में शक दम हाउस नामझ पस 
५5254 भोधपुत जाओ घरख्दम मिफसन क पुत्र दे बाय 
रा ७ जनपरी सन्‌ १८५७ ई# में दुघा था। पदिते ता सुरे 
पिद्ान शिक्षकों धारा इनके घर पर ही उचित शिक्षा दो 
जय !१७ पर्ष को घयण्या हे गई तक्न उन्य शिक्षा प्रात $ 
लिये धापे डपलिन नगर ऋू दितिटो कालेज में बेढाए गए। 
इन्दोंने यो० पृ० पास किया, किर रावर्ट पटक्रिंसन ० 
सीखो दार मोर घौटाद मी के पास दिंदुस्तानी भाष पढ़ 
सेस्क्त पार दिंदुस्तानी भाण में इक्दोंने प्रच्छों पेम्यंता £ 
भौर उसके लिये युनियासिटी से पुरस्कार पाया। 

/, सन १८७१ में आपने द्विंदुस्तान को सिविल-सर्विस १ 
पास फो और दे यर्प बाद दिंदुस्तान में आकर बंगाल के मैसेर 
में नियत हुए परंतु शोमरही घापकी बदली मकाल के 

गई प्रार आप यिद्धार प्रांत को दुर्मिक्ष-पोड़ित प्रजा 
रक्षा के लिये भेजे गए। यहां म्ाकर ज़ब आपने देखा 
भांत के - लोग तिरहुती भाषा के सियाय <. 
नद्दों तब इनका ध्यान इस ओर आकर्षित . 
कैप दिंदो पर दंगल में परीक्षा 
का शासन फरने आते हैं ये | 
सकते, इसलिये इस भाषा का 
अत्यंत आवश्यक है। 


( छ३ ) 


प्रकालछ शांत होने पर इन्होंने हबड़ा, मुशिंदाबाद, रंगपुर आदि 
कई ज़िलों में बड़ा येग्यता से काम किया | इसो समय आप बंगाल 
पश्ियाटिक-से।खायटो में सम्मिलित हुए भर रंगपुर को विचित्र 
भाषा का व्याकरण बनाया। उसके नमूने भो प्रकाशित किए। सन्‌ 
१८७७ में आप दूर्भंगा के मधुवनी खान में सबडिविज़नल आफ़ि- 
सर दो कर आए। यहां आप तोन वर्ष रहे पे।र इसी अंतर में आपने 
कई पक देशी पंडितों की सद्ययता से मिथिल्य भाषा का एक 
सांगोंपांग व्याकरण बना डाल्छा । यहां पर जो आस पास के पंडित 
या भजनी छोग आपसे मिलने भाते उन्हों आप २) रु० और 
धोती जोड़ा बिदाई में देते थे । 

शरीर को अस्वस्थता के कारण भाप सन्‌ १८८० में बिलायत 
चहे गए परंतु स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर ब्याद करके पत्नी सदित 
उसो साल फिर घापस चछे आप । इस बार सरकार ने इन्हें कैथी 
भाषा के राइप दछवाने पर नियत किया। इस कार्य में आपने बड़ी 
येग्यता दिखछाई। कैथी भाषा के अक्षर जो महाजनी की भांति थे 
इ्दें सचे गुण. आगरी नागरी को नाई सघोंग सुंदर बना दिया। 
एसके बाद आप पटना के ज्वाइट मजिस्ट्रेट नियत हुए। यहां रह- 
ऐए प्रापने बिहारी कृपिक जीवन नाम की पक पुस्तक रची | और 
बिहारी की बोलियें का एक व्याकरण भी छिखा | यह सात भागों 
में है। इसे बंगाल गवर्नमेंट मे अ्रकाशित कराया है। इस रचना से 
प्रापका बड़ा नाम हुआ । 

सन्‌ १८८५ में भाप छुट्टो छेकर जमेनी चछे गए । यहां आप 
कई बड़ी बड़ी सभाओं में सम्मिलित हुए और अपने भास्तवर्पाय 
साहित्य की घनोखी बातों पर एक निबंध पढ़ा। सन्‌ १८८६ ई० में 
सष्िया में पूदी भाषाओं के संबंध में पक सभा होने बालो थी। 
स्व, आप भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वाकर उसमें सी सम्मिलित 


( छ३) 


भकाल शांत होने पर इन्होंने हबड़ा, मुशिदाबाद, रंगपुर आदि 
ऋई ज़िलों में बड़ा योग्यता से काम किया । इसो समय आप बंगांल 
पंशियाटिक-सेससायटी में सम्मिछित हुए प्रार रंगपुर को विचित्र 
भाण का व्याकरछ बनाया। उसके नमूने भो प्रकाशित किए। सन्‌ 
१८७७ में आप दुर्भगा के मधुबनी खान में सचडिविज़नछ झ्राक़ि- 
घर हो कर आए | यहां आप सोन घर्ष रहे प्रार इसी ग्रेतर में आपने 
ऋई पक देशी पंडितों की सहायता से मिथिद्ता भाषा का पक 
सांगेपांग व्याकरण बना डाला । यहां पर जो आस पास के पंडित 
था भजनी छोग आपसे मिलने भाते उन्हों आप २) र० और 
धोती जोड़ा विदाई में देते थे । 

शरीर को अस्वस्थता के कारण आप सन्‌ १८८० में बिलायत 
चले गए परंतु स्वास्थ्य ठोक हो जाने पर ब्याह करके पल्नो सहित 
इसी साल फिर धापस चछे आए | इस बार सरकार ने इन्हें केथी 
मापा के टाइप ढछवाने पर नियत किया। इस कार्य में झापने बड़ो 
पैग्यता दिखछाई। कैथी भाषा के अक्षर जो मदाजनी की भांति थे 
उन्हें से गुण आगरो नागरी की नाई सवीग खुद्र घना दिया। 
'उक्के चाद आप पटना के ज्याइं ट मजिस्द्वेट नियत हुए। यहां रहू- 
क्र आपने बिहारी कृपिक जीवन नाम की एक पुस्तक रची । और 
विद्दारो की बोलियां का पक व्याकरण भी छिखा | यद सात भागों 
ै है। इसे बंगाल गवर्नमेंट ने प्रकाशित कराया है। इस रचना से 
प्रापका बड़ा नाम हुआ । 

सन्‌ १८८५ में आप छुट्टी लेकर जमनी चले गए। यहां आप 
कई बड़ी बड़ी सभाओं में सम्मिलित हुए और अपने भारतवर्षाय 
साहित्य की अनोखो बातों पर पक निबंध पढ़ा। सन्‌ १८८६ ई० में 
आए।या में पूर्वी भाषाओं के संबंध में एक सभा होने घालो थी। 
प्रहतु, आप मांस्त सरकार के प्रतिनिधि देकर उसमें भ्री सम्मिलित 


कट हद 
हुए | सन्‌ १८८७ में छुट्टी से छौट आने पर आप गया ज़िले के कले- 
कुरऔर मजिस्ट्रेट नियत हुए | यहां भी आपने गया ज़िले की 
संक्षिप्त बिचरण छिख डाछा। इसी समय आपने दर्नंडी साहिब के 
साथ चिद्ारी भाषा का काद्य बनाना आरंस किया था पंखठु यह 
पूरा न द्वो सका। आपने पियद्सी अर्थात्‌ अशोक के शिलाखेखों 
परपक निबंध भी लिखा था ! 

सन्‌ १८९२ में आपने आप ही अपनी बदली गया से इबढड़े 
के करा ली और वर्दां सन्‌ १८९६ तक रहे । वहां पर आपने विद्दारी 
खतसई पद्मावती, भाषा-भूपण और तुलसीकृत रामायण आदि 
हिंदीसादित्य की पुस्तकों का सम्पादन या भापाजुवाद किया और 
पंडित बारूमुकु द काइमीरो की सहायता से सरकार के लिये भारत 
की भाषाओं पर एक निबंध लिखा। सन्‌ १८९६ में आप विदार में 
अफ़ीमबिभाग के पर्जेंट नियत हुए भर सन्‌, १८९८ ईं० में भाषण 
संबंधी जाँच फे काम पर नियत द्वाकर शिमला गए और कुछ काल 
पीछे वहां से सोथे विछायत के। चले गए | तब से अब तक आप 
बद्दों दैं। सिथिल सर्विस से आपने इस्तीफ़ा दे दिया है. पर प्रभी 
आप भाषा संबंधी खोज का काम कर रदे दैं। 

डाकुर सादेब बड़े दी सन ग्रीर सब्चरित्र 
विद्वत्ता पर रोफ कर झनेक सभाओं नेआ 
किया है और भारत गयर्नमेंट ने भी सी० आई० ई० की पदयी से: 
भूषित किया है। आपका द्विंदी से बड़ा प्रेम है सैर उसकी सदा” 
यता में भाप सदा तत्पर रदते दें 


पुयप हैं । आपकी: 
पका सम्मानित 





सिह 


ठाकुर जगमोहन 





(२२) ठाकुर जगमोहनर्सिह | 


पीकर जगमोहनसिंद के पूर्वजों का सेबंध जयपुर राज- 
श्र्ठा घराने से था। ये छोग इध्याकुबंशीय जोगाचत 
8५६४ कछबादे राजपूत हैं। आप्ेर के राजा कु तल देव 
$ मंभडे भाई झ्रानउसिंद के पाँच पुत्र हुए । इनके पुत्र 
बालोजो गाज़ी के थाण में रहते थे । बाछोजी के पुत्र खंडेराय के 
अं पुत्र हुए जिनमें ज्येछ् पुछ भीमसिंद आपस की भनबन के 
फरण घर छोड़ प्मा में आ बसे । इनके पुत्र वेणोसिंद काल पाकर 
पेश के राजमंत्री नियत हुए । एक युद्ध में ये मारे गए | तब पक्मा- 
नरेश ने इनके पुष गजसिंद के “राजधरवद्दादुर” की पद॒यी दो 
भैर मेहर का इटाक़ा पुरस्कार में रदने के लिये दिया। राज- 
फाज में फैसे रहने के कारण इन्दोंने अपने मंकले भाई ठाकुर 
पेन सिंद क्यो मदर रियासत का सब प्रबंध सौंप दिया। बड़े 
भाई के भरने पर ठाकुर दुजेनसिंद स्यासत के माछिक हुए। इनके 

प्र थे पक विष्णुसिंद भार दूसरे भयागदाससिंद । भाएयों में 
पनवत होने पर राज्य में घटबारा हो गया। विष्णुसिंद मदर में रदे 
घर मयागदास सिंद् ने दक्षिय भाग में घिमयराघव गढ़ घसा कर 
ये धपनी राजधानी नियत फिया। छनके पुत्र ढाकुर सरयूसिंद 
शी हुए । जब पिता मरे तो इनको स्यस्था ५ पर्ष फी थी। प्रतप॒व 
झा ग्रइंप गयनमेंट ने अपने हाथ में छेलिया। एसझे १२ पर 
८ पर ५3 का घढवा हुघ। इस समय ठाकुर सरयूसिद १७ पर्ष 
7 प७ झोगों के बहकाने में घाफर ये पिटिशा गपयनमेंट रू 
र पड़े हो गए। परिणाम यद हुआ कि राज्य ज़प्द हो गया। 

30 है 


है च अ 


इस समय इनके पुत्र ठाकुर ज़गमोददनसिंद की अवस्था केवल छः 
मदीने की थी। (जन्म सं० १९१४ भ्रावय घ॒क्का १४) सन १८६६ में 
ठाकुर जगमोददनसिंद वनारख में पढ़ने के छिये भेजे गए। यहाँ इन 
अंगरेज़ो, संस्कृत, ढिंदी, बंगला, उर्दू भाषाएं सीखों और उनमें 
अच्छो योग्यता प्राप्त कर छी । १६ धर्ष की अबस्था में इद्दोंने कालि- 
दास के कई छोटे छोटे काव्यों का ढिंदी छंदोइद असुवाद किया। 
काशी में इनसे भारतेंदु दरिशचंद्र जो से बहुत स्नेद दो गया। 
इनकी समय यहां पढ़ने ग्रार सत्सेग में वीतता था। यहां से पढे 
कर सन्‌ १८८० ई० में ये धमतरी ( रायगढ़ म० प्र ) में तदसील 
दार नियत हुए प्रार दो द्वी धर्ष में अपनी योग्यता के कारय ये 
पुक्‍्स्द्गा असिस्‍टेंट कमिइनर दे गए | विद्या का इन्हें पूरा व्यसन 
था। सरकारी काम करने के मनंतर जो समय वचता उसे ये छिखने 
पढ़ने में बितातें। इसी अबख्या में ध्यामास्थप्त आदि ग्रंथ ठ्ख्ि 
गए । इसी सेचा-च्ृत्ति में इन्दें भ्रमेह रोग हो गया। डाकूरों ने जल 
चायु बदलने का परामर्श दिया | निदान ऊः मदीने तक ये मिष्र 
भिन्न ख्वानों में घूमते रददे । रोग कुछ कम हुआ पर जड़ से न गया | 
परिप्रमण के झनंतर घर छोटने पर कूचबिदार स्टेट काउंसिल के 
ये मंत्री नियत हुए । मद्दाराज कूचबिद्दार काशी में शनके सदपाठी 
थे। दो धर्ष तक इन्दोंने यहां बड़ी येम्यता से फार्य किया पर 
शोम ने यहां भी पीछा न छोड़ा। अंत में द्वार कर नौकरी छोड़ अपने 
दैश के छीटना पड़ा । अनेक उद्योग क्रिए गए पर रोग अच्छा न 
हुआ । सन्‌ १८९९ के मार मदोने में पक पुत्र धार पक करवा 
छोड़ भाप परधाम-गामी हुए । 

इनके घनाए प्रंथ ये दै-इयामास्थप्ठ, इयामाससेजनी, परम 
सम्सक्तिछता, मेघदूत, अऋध्तुर्सदार, फुमारसम्भय, प्रेमहुज़ाएं सम 
नाए्टक, प्रिय, छानप्रदीदिका, साँख्य ( कपिछ ) खटन्नों की टीझ/ 


( ६७ ) 
पैद्वांत सूत्रों (बादरायण ) पर टिप्पणी, इंसदूत, बानीयार्ड विाप। 
छमें से कुछ अ्रंथ अमुद्वित और कुछ अपूर्ण हैं। 


ठाकुर साहिब की संस्कृत और भाषा येग्यता बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी। जिल्दोंने इनका इयामास्वप्त या मेघदूत पढ़ा हागा उन्हें इसका 
परिचय मिल गया द्वागा। इनका स्वेद्द अनेक अच्छे अच्छे राजा मद्दा- 
धर्जों से था। इनका स्वभाव उदार, गुणम्रादी और मिलेनखांय था। 


्ध, 


(२३) लाला सीताराम, बी० ए०। 


छिडदाइटउउ छा सीताराम जाति के थ्रीयास्तय ( दूसरे ) कायस: 


हर! त्ञा !! है धार इनके यंश के छोग पढिले जीनपुर में रद 
(0006: 


पर 
2 पलट थे पर इनके पिता मध्ि्ध बाबा रघुनायदास तर 
द्वप्य दो गए थे अतपुथ ये औनपुर छोड़ अयोध्या * 

आ घसे । यहाँ २० जनवरी सन्‌ १८०८ को इनका जन्म हुआ। ए 
फा पिद्यारम्भ बावा रघुनाथदास ने दी कराया था, पर इसके पीछे प* 
मौलथी सादिब उ्ू फ़ारसो पढ़ाने के छिये नियत हुए | सौमाम्य 
घद उक्त अध्यापक कुछ दिंदी भो ज्ञानते थे अतपव लाला खीता' 
राम ने उद्दे के साथ कुछ हिंदी भी पढ़ी पर इनके पिता वैष्णव ये 
प्रोर बाबा रघुनाथदास के शिष्य थे अतपब उन्हें घर्म-संबंधी मापा" 
ग्रंथों से बड़ा अजुराग था। छाछा सीताराम बालपन में अपने 
घितो के प्रंथों को प्रायः पढ़ा करते | इसीसे उन्हें दिंदी का शत 
ग्रे उससे प्रेम उत्पन्न हो गया। 

इसके कुछ काल अनंतर इन्होंने मंगरेज़ी पढ़ना आरम्भ किया 
ग्रौर सब परीक्षाएं वड़ी सफलता से पास को । सब्‌ १८४६५ में बी* 
प० की परीक्षा में इनका नंबर सब से ऊपर रदा। एफ? १९ 
पराक्षा में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया मैर बी० ए० की परीक्षा 
के लिये विज्ञान पढ़ा | पीछे से सन्‌ १८९० में इन्होंने वकाढूत की 
परीक्षा भी पास की । 

चहिके पद्चिछ ये अबध अख़बार के सम्यादुक हुए चार 
मददीने पीछे उसे छोड़ कर बनारस कालेज के स्कूल-विभाग 
तौसरे अध्यापक हुए । (अगस्त १८७९ ई०) तीन ही मद्वीने पीछे यें" 





द्षददीं 





लाला सीताराम, बी० ए० 


( छथ ) 


हेड मास्टर बना कर सीतापुर भेजे गए । यदां दो घपे काम फरके 
फैज़ाबाद में साथंस मास्टर दो कर आप । पक घर्ष यहां काम 
करने पर फिर बनारस में सेफेंड मास्टर दा कर भ्राए। यहां ये 
५ बर्ष रहे घर उस काजू में आपके संस्कृत घध्ययन का अच्छा 
अदसर मिछा। फिर तो कई स्पानों में हेड मास्टर रद फर ये असि- 
स्टेंट इस्पेस्टर हुए। इसके अनंतर सन्‌ १८९५ में ये डिप्टीकछे- 
भर नियत किप गए पार अब तक उसो पद पर हैं । 
दिंदो में प्रच्छी योग्यता होने के कारण पार घहुत काल तक 

काशी में अच्छे अच्छे पंडितों का सदयास रहने से ये दिंदी की 
अच्छो सेवा कर सके हैं। इनका हिंदी का पहिला प्रंथ मेघदूत का 
ग्रजवाद है प्रैर सन्‌ १८८३ में प्रकाशित हुआ । इसके झनंतर इस 
भकार इन्होंने अ्रंथ प्रकाशित किए । 

(२) कुमारसम्भय १८८७४ 

(३) रघुबंश ( सर्ग ९ से १५ तक ) १८८५ 

(४) रघुबंश ( सर्म १ से ८ तक ) १८८६ 


(५) नागानंद श्टट 
(0) रघुबंश ( सम्पूर्ण ) श्दष्र 
(9) ऋऋष्तुखंदार १८९३ 


इसी बीच में शेक्सपियर के दे। नाटकों का अजुबाद इन्दोंने 
डईूँ में छापा। एक भूछ भुछैयां के नाम से गैर दूसरा दामे मुदष्बत 
के नाम से छपा। इसके अनंतर डिप्टी कलेक्टरी के जंजाल में पड़ने 
से प्रंथ-रचना के काम में कई व तक ढीछ रही। फिर इन्होंने 
संस्कृत के कई नाटकों का अजुयाद छापा | इनमें उत्तररामचरित्र, 
मारविकाप्रिमित्र, सुच्छकटिक आदि मुख्य दैं। द्वितोपदेश और 
भजाकर्तव्य कर्म ये दो प्रंध इन्होंने ग्रैर छिखे | आज कल गयित 
के धादीन अंथों के छापने में आप लगे हुए हैं । 
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सैरुदधत के फाद्य-रत्नों को माया में छिम्र कर छापते का गौरव 
सब्ची से ग्रधिक छाल्य सीताराम ऊ$ प्राप्त दे | ग्रातंद इस बात का 
हि किये ग्रमी तक ग्पने विद्यान्यसन में छगे हुप हैं। डिप्ये 
कलर होते पर अमो तक शिक्षा-विम[ुग से इनका संबंध नहा 
छा दे । प्रभी तक ये घायः मिक्न मिन्न परीक्षा्ों में परीक्षक 
नियत द्वोते हैं। कई बर्ष तक सुनियर्सिदी के फ़ेलों ग्रार टैक्स 
युक्‌ कमेटी के मेंबर भी श्राप रदे दें ! 





पे 


बीडित सपावरस यासामा 


(२४) पंडित राधाचरण गोस्वामी । 


$+६.8२६४डित राधाचरण गोस्वामी जी गौड़ प्राह्मया हैं। जन्म- 
# पूँ मू तिथि फाल्युन कृष्ण ५ संघत्‌ १९१५ तारीख रण 
कक. फ़रवरी सन्‌ १८५९ ई० है। इनके पिता का नाम 
धीगोस्वामी लल्लू जो था। ये बृंदावन में धोराधा- 
रमण के मंदिर के मोस्वामो सेप्रदाय के आचार्य थे । 
संबत्‌ १९२१ में गोस्वामी राधायरण जो का कर्यवेध सेस्कार 
हुआ पार उसो समय से इनका थ्रिद्याध्ययन आरंस हुआ। इनको 
माता स्वयं पढ़ो लिखो थों। अस्तु, जे कुछ ये गुरु जी से पढ़ते थे 
उसे ये स्वयं सुन लिया करती था परंतु संबत्‌ १९२३ में जब इनका 
देहांत हो गया तो ये अपने पिता के समीप रद्दने छगे । कार्यवशात्‌ 
जहाँ जहाँ इनके पिता के बादर जाना पड़ता वहां ये भी उनके 
साध जाते पर इससे इनके पढ़ने लिखने में किसी प्रकार को बाधा 
हों पड़ी। संबत्‌ १९२७ में इन्होंने नियमित रूप से संस्कृत का 
अध्ययन ऑरंभ किया । पहिछे इन्होने व्याकरण और कुछ काव्य 
पढ़ा और फिर श्रीमद्लागवत और अपने गोस्थामो संप्रदाय के 
धरमेअंथ पढ़े । 
संबत्‌ १९३० में जब कि आप फर्श ख़ाबाद में पंडित उमादत्त 
जो के पास कौमुदी पढ़ते थे तब यहाँ के गवर्नमेंट स्कूछ में शहर के 
संस्कृत विद्यार्थियां को परीक्षा छो गई। उसमें ये भी साम्मलित 
थे। अतपय वहाँ अंगरेज़ी-दिक्षा का प्रभाव और परीक्षा का ढंग 
देख कर इन्हें अँगरेज़ी पढ़ने का चाघ हुआ | इन्होंने फ़रु ख़ाबाद के 
ज़िला-स्कूल में अपना नाम लिखा लिया! यदे समाचार पाकर 





( ७३ ) 


इनफी शिप्य-मदली में बड़ा इलचलछ मा | छोपों नें चारों ग्रे 
से डांट घताना शुर किया कि यदि स्छेच्छ मापा पढ़ोंगे ठो दम 
तुम्दें छोड़ देंगे । तत्र तो जोधिका जाते देख कर इन्हें विवश हे 
परंगरेज़ी पढ़ना छोड़ देना पड़ा । उसी समय काशो से दृर्खियवंद 
मेगज़ान प्रकाशित दवोने छमा था । उसे पढ़ कर इनकी देश-सेव| 
की और प्रयृत्ति हुई। 


संयत्‌ ३२ में इन्दोंने झपने मित्र भोगोस्थामी मघुसूदन जी से 
मिलछफर " फप्रिकुछ कौमुदी ” नामऊी समा स्यापित को निंसका 
मूल उद्देइय दिंदी भार संस्कृत की पुष्टि करना था। इस समा के 
प्रथम द्वी अधिवेशन के तोन दिन पदिले इनकी ख््री का देदांत 
दो गया । परंतु उस शोकप्रस्‍्त अयस्वा में मो ये सभा में सम्मिलित 
हुए । उस समय भी परम वैप्याव छोगों ने सभा के पक अनोखी 
बात समम कर विरोध किया परंतु इन्दोंने किसी से प्रतिवाद ने 
करके अपना काय्य करते जाना द्वी मुख्य समझा । 


उसी धर्ष इनका दूसरा वियाह द्वो गया! इन्दोंने प्रपनी एस 
दूसरी पत्नी के। स्वयं शिक्षा देकर पक सुयाग्य विदुपी स्री बनाया। 
सभा सेसाइटियोां के समागम से इन्होंने भिन्न मिन्न धर्मों के प्र 
पढ़े जिससे इनकी विशेष शान-बुद्धि हुई। परंतु इनको ब्राह्म घर 
पर कुछ विशेष रुचि हुई और ये “हिंदूवांधव” में धरह्म-धर्म के 
पक्ष में लेख भो लिखने लगे परंतु बाबू दरिश्चंद्र जी के युप्त रुप! 
से कटाक्ष करने पर इन्होंने ब्राह्मधर्म से अपना संबंध तोड़ दिया । 
फिर इन्दोंने आर्यसमाज के अ्रंथ पढ़े और स्वामी दयानंद जी सें 
साक्षात्‌ प्रश्नोत्तर किप । आप स्वयं छिखते हैं कि स्वामी दयानंद 
जो के वाक्य मुझे बेद-चाक्यवत्‌ मान्य हैं और उनकी पत्येफ बाते: 
मेरे लिये उद्ादरुण स्वरूप है। 


( छह ) 

संबत्‌ १९३४ से इन्दोंवे अपनो जोबिका भी सेभाडी और 
जम भी संभाली । सेवत्‌ १९४० तक के प्रायः सब दिंदो के पत्नों 
 प्रापके लेख पाप जाते हैं। सब लेप गढ़ और प्रभावजनक 
;। सब छैखों को संख्या कोई दो सो होगी पर फाई फ्राई लेख तो 
तने बड़े हैं कि जिनको एक अलग पुस्तक वन सकती दै। सन्‌ 
:८८३ में एन्होंने "भारतेंदु” मासिक पत्र निकाला पर सहायता के 
स्माव से इसे बंद कर देना पड़ा। सदर १८८७ ई० में प्रयाग में 
हेंदी-पत्र-समरादके की पक सभा हुई थी, उसके आप मंत्री थे | 

सन्‌ १८८६ में इन्दें कांग्रेस का प्रतिनिधि होकर कलछकत्त जाना 
डरा वहाँ से आकर इन्होंने “विदेश-यात्रा-विचार” ओर “विधवा- 
वेबाह-विवरण ” दो ग्रंथ समाजसंशोधन पर छिसे । सन्‌, १८८५ 
गये बृंदावन के म्युनिसिपलछ कमिश्षर चुने गए। इस पद पर इन्हों 
। बड़ी स्वतंत्रता, योग्यता प्रौर साथधानी से कार्य्य किया। सन्‌ 
(«९३ में इन्दोंने मथुरा को डिविज़नछ काँग्रेस कमेटी के मंत्री का 
डाय किया । 

इस समय भी श्राप छुंंदावन के आनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनि- 
सिपल कमिश्नर हैं। यद्यपि आप पक्के सनातन-धम्मोय्ंथी हैं 
परंतु किसो मत से द्वंप नद्दों रखते चरन्‌ वर्तमान समाज-संशोधन 
के आप पक्षपाती हैं। 
सन्‌ १८८३ में ज़ब कि शिक्षा-कमिशन बैठी थी तो इन्दोंने 
३१००७ मनुप्यों के हस्ताक्षर हिंदी के पक्ष में करवाप थे | समाचार 
प्नों के तो आप इतने पेमी हैं कि छोटे से लगा कर बड़े तक जितने 
हिंदों के समाचारपत्र आजछों निकले या निकल रहे हैं सच की 
रे फ़ाइलें आपके यहाँ पाई जा सकती हैं। 


या 


(२५) साहित्याचार्य्य पंडित अम्बिकादत्त व्यास [ 


कक । डित अम्बिकादत्त के पूर्वज राजपुताने के रहने बाण 
पे थे । परंतु इनके पितामद्द पंडित राजायाम जी कार 
0 ही में आ बसे थे। राजाराम जी के दे पुत्र हुए | दुर्ग 
लय हआआ दत्त जी और देधीदुत्त जी। दुर्गादत जी प्रसिस् 
कवि दो गए हैं । हमारे व्यास जी इन्दों दुर्गादृत्तर 

के ज्ये्ठ पुत्र थे । 

व्यास जी का जन्म संवत्‌ १९१५ चैत्र शुक्माएए्टमी के हुप्रा था 
पाँच घर्प की अवस्था होने पर इन्हें विद्याध्यपन आरम्भ कंणय 
गया और उसी खेल कूद में शाब्दरूपावछी प्ौर प्मरफोप $ 
अभ्यास कराया जाने छगा । घर का ख््रियाँ सब पढ़ी छिखीर्थ 
इसलिये इनकी शिक्षा उत्तम रीति से होने छगी। भाठ नौ पर्ष की 
अवस्था होने पर इन्हें शतरंज प्रेर सितार का चस्का लगा पार 
उसी समय कविता का भी व्यसन झारम्भ हुआ | 

दृश बर्ष की भयस्था होने पर व्यास जी का यशोपपीत हुए 
और उसो समय से भाप गोस्वामी धीकृप्ण चैतन्य वैय जी के य 
भाषा-काव्य पढ़ने छगे। उस समय गोस्थामी जी एक प्रसिद्ध कवि 
थे भार उनके यहाँ गच्छे अच्छे कि पका्रित हुआ फरते थे। देसा 
सत्संग पा कर कुशाप्रबुद्धि व्यास जी बहुत ही शीघ्र काय कुशल 
हो गए । इन्हें पक यर्ष में दी फविता के समप्त म्स्‍्तारों का प्रध् 
पान दो गया धार ये मरी समा में समस्यापूर्चि करने छो। 

घौरे धीरे व्यास जो का बाबू दरिददयंत्र जी से परिधय हों गर्ण 
और ये उनके यहाँ आने जाने छी धार इनकी कविता भी कर 





भाहिलाचाये पएग्डित अस्विकादत्तत न्यास 


६ ७५ ) 


पचन सुधा में प्रकाशित दोने मी | इसों बाल्यावरूधा में इन्होंने 
मद्ाराज काशिराज के यहाँ की घमंसभा से भी पारितोषिक पाया। 
जिस समय व्यास जो को अवस्था केवल १२ घर्षे की थी उस समय 
काशी जी में एक तैलंग देश के अष्टाधधानो कवि ग्राप, उन्दंने 
अपना बुद्धिकीशछ दिखला कर यहां के सव पंडितों को चकित 
कर दिया परंतु हमारे व्यास जी ने भी तत्काल शताबधान रच कर 
उक्त पंडित को भी चकित किया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो कर 
हें 'सुकवि' को पद्यी प्रदान की जिसे यहाँ की सब पिद्वन्मंडडी 
ने भी स्वीकार कर छिया। 

१३ वां धर्ष भारम्भ होते हो इन्होंने सेस्कृत का भध्ययन आरंभ 
किया। पक तरफ़ ते ये व्याकरण साँख्य साहित्य वेदांत भादि गहन 
दिपयें। का अध्ययन करते झोर दूसरी झोर गान घाद्य संबंधों 
फराओं का अभ्यास फरते जाते थे। संयत्‌ १९३३ में इन्दोंने काशी 
गैवरमेंट संस्टत काछिज़ में नाम लिखवाया और पक हो यर्ष के 

में बहा से उत्तम परीक्षा पास को। संबत्‌ १९३७ में एन्हों 
मे भाचाय्य परीक्षा पास की और दूसरे वर्ष साहित्य परीक्षा पास 
एके सरकार से साहित्याचायय की पदयी प्राप्त को । 

इईघयश उसो साल इनके पिता ने परदोकवास किया इससे 
पर में कलह होने छगो जिससे दुख्चित होकर इन्दोंने कलकत्ते की 
जैश को पार पह अपने घिधा-बछ से खुब नाम पैदा किया। 
'पतु दीन ही महीने बाद यों से चछे घाप दौर पियूपप्रपाद धका- 
िव करने लगे जे कि इनके यायज्ञीपन चछता रहा। झभ्यास करते 

धरने इनको धारणा यहाँ तक बढ़ गई थी कि ये २४ प्रिनिट में सी 
शोक रच सकते थे। इसोसे काशो को प्रद्माअम्ृत्यापिकी सभा ने 


एऐं पक चांदी के पदक सहित “घटिकाशतक" की उपाधि 
किन को दो । 


( ७६ ) 

यह सब फुछ था परंतु इनको आर्थिक ग्रवस्था अच्छी नहीं ध 
इसडिये संधत्‌ १९४० में इन्होंने मखुचनी जाकर वहां के स्टड र 
३५५) द० मासिक की नीफरो कर छो। यहाँ भी इन्दोंने भनेः 
व्याख्यान दिए और समाप' स्थापित को | यहाँ सब से बढ़ा भा: 
जो ध्यास जी ने किया यद "संस्कृत संजीवनी समाज” का स्गप्ि 
करना है, इस समाज के द्वारा विदार की अ्रनिरिचित शिक्षा प्यार 
का ऐसा सुधार दवा कि जिससे ग्त्र सकड़ों छात्र प्रति 
संस्कृत शिक्षा पाते और उपाधि छाम करते दें । 

संबत्‌ १९७२ में मधुधनो से इस्तीफा देकर ये बांकीपुर 
आए | इसके दूसरे यर्ष मुजप्फ़रपुर के स्कूल के देड पंडित कर! 
ब्दाँ भेजे गए । संघत्‌ १५९४४ में इनकी बदली मागलपुर के जिल 
स्कूल के हुई । इसो समय एन्दोंने संस्क्त में 'सामुबत नाटक वर 
कर राजा साहेब दुर्भ गा के समर्पण किया पीर शिवराज विज 
नामक पक उपन्यास भी संस्कृत में लिखा | संवत्‌ १५४८ में इन 
घिद्दारी विद्यर को दस्‍्त-लिखित पुस्तक चौरो चली गई। उसे उद्दों 
पुनः पू्े किया काँकरोली नरेश ने आपको भारत-रुज्ञ' को पद 
प्रदान की थी और अयेध्यानरेश ने एक स्वर्ण पदक सदित 'शर्ा 
यधान' की पदवी दी थो। 

छोटे बड़े सभी इनका सम्मान करते थे । 
इन्हें गवर्नमेट पटना कालेज में प्रोफ़ेसर का पद॒ 
से अस्वस्थ रहते थे मानों दैव ने उस पद का भोग इनके 
लिखा द्वी न था । व्यास जी बँगला, महाराप्ट्रो, गुजराती, मगर 
आदि भाषाएं भी जानते थे । इन्‍्दोंने हिंदी संस्कृत में कुल ७४८ पर 
लिखे जिनमें से बहुत से अधूरे हो रद गए भौर अनेक अवर्लों मर 


काशित हैं । 
उद्चीसवों नवंचर सन्‌ १९०० को व्यास जी का परलोक वास 


काशी में हुआ। अ-+-ः 
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संबत्‌ १९५५-४६ न् 
मिल परंतु ये शर्ण 
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(२६) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र । 


का बेटी जास्वचती में गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण जी के पुत्र 
# शांब का बसाया हुआ सांवां नगर है। यही सांबाँ 
नगर पंडित दुर्गाभ्साद जी की जन्मभूमि है। आप 
छेव॑श के आदि पुरोहित यशिएठ क्र्पि-कुछोत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण है 
जकी यंश-पस्मरा-उपाधि “राजोपाष्याय” है परंतु पंजाब में ध्राह्मण 
पत्र को “मिश्र” कहते हैं. इसीसे इनके नाम के भागे यह डपाधि 
)गी हुई है | इनके पिता का नाम पंडित घसीदे राम मिश्र था। 
पंडित दुर्गाप्रसाद मिथ का जन्म आश्विन संबत्‌ १९१६ की दार- 
ऐय नव दुर्गाओं। में नवमी युधवार के हुआ था। इसीसे आपका 
ताम दुर्गाधसाद रक्जा गया । पितामद्द आपके संस्कृत के अच्छे 
बेद्वान्‌ भार कमंकांड में परम प्रवीण पंडित थे । ये सपरिवार जग- 
दोश के दर्शन करने गए। बह्दां से हाट कर आते समय कलकचा- 
निवासी पंजाबी खत्रियें ने इनसे कठकतते में दो प्रवास करने का 
अदुरोाध किया इसलिये ये भी चद्दीं रहने छगे | इनफे तोन पुत्र थे 
शेर वे तीने! सैददागरों की बड़ी बड़ी केडियों में दुछाढी का फाम 
करने छगे। 
पंडित दुर्गाप्रसाद मिथ ने बाल्यावस्था में डोगरी हिंदी पैर बेँंगला- 
भाषाओं का घर पर ही अभ्यास किया मर फिर काशी में भाकर 
सेस्ट्ृत पढ़ी । इसके बाद फिर कलकचे चले गए प्रै नाल स्कूछ 
में ग्रगरेज़ो का अभ्यास करने लगे। अंगरेज़ी में कुछ पढ़ने लिखने 
का शान प्राप्त करके इन्दोंने स्कूल छोड़ दिया चार अपने बड़े की 


हक को राजधानी जंबू से बीस फेस पर जामवंत की 


कि; जल. की 


प्रेर्णानुसार दछाछी का काम करने छगे। इस काम के इढ़े 
कुशछता से किया प्रौर अपनी आय भी अच्छी बढ़ाई, पर चित्त 
प्रवृत्ति इस भोर न द्वोने से इन्दोंने इस काम के शोम दही छोड़ दिय 
छात्रादसा में डुर्गाप्रसाद जो बेंगल्य के समाचार पत्र बड़े प्रेम र 
पढ़ा करते थे प्रेर उस समय उनके चित्त में यह विचार उठता : 
कि यदि ऐसे द्वी पत्र हिंदो में निकले ते ग्रच्छा दो । सैमाग्यवः 
उसी समय काशी से कविवचनसुधा नाम का पत्र प्रकाशित हे। 
लछूगा चार ये उसके संवाददाता बने । इसके ग्रनंतर पटने से विदा 
बंघु का जन्म हुआ | इसके भी ये सद्ययक रहे | अब दृढालो $ 
काम छोड़ कर ता० १७ मई १८७८ को आपने दिंदी के प्रिय 
साप्ताहिक पत्र “भारतमित्र” का प्रकाशित करना ग्रारंभ किया 
परंतु प्राइकां के समय पर चंदा न देने से आर्थिक च्रुटि के कार 
इस पत्र का भार “ भारत मित्र सभा” का दे दिया । 

इसके कुछ दिनों पीछे स्वर्गीय पंडित सदानंद मिश्र के गरतुरोप 
से इन्होंने “सारखुधानिधि” नाम का पक पत्र निकाला । पक साढ 
चलकर जब यद्द भी बंद दवा गया तब सन्‌ १८८० में फेघल घएने 
घाहुबल के आभ्रय पर “उचितवक्ता” पत्र प्रकाशित करना ग्ारम 
कियां। उचितवक्ता ने दिंदी सृष्टि में पक नया फर्तव कर दिखे 
छठाया। इस पत्र में यूद़ राजनैतिक थिपयें पर पंडित जी के ईसो 
दिल्लगो भरे छेख सर्वप्रिय प्रार प्रभाव-जनक द्वेते थे । 

जंबू नरेश मदाराज रणवीर सिंद पंडित जी पर पिरोप परम 
रखते थे । उन्होंने जंबू से “जंबू प्रकाश” पत्र चलाने को इच्छा से 
पंद्चित जो के बुछाया था परंतु उनको अस्वस्थता के कारण यह 
न धो सका। तब ये फिर कछकचे चले आप पैर उचितया को 
चढाते रहे! मदाराज रणवीर सिंद का स्पर्गयास दे जाने के कार 
पर्तमान जंबू नरेश ने इन्दें बुछाया घार शिक्षा-विभाग करे सर्वोच्च 


( ७९ ) 


द पर नियत किया परंतु थोड़े दो दिनें के बाद राज्यप्रबंध में 
छा गड़बड़ देख कर इन्देंने चदां रहना उचित न सममा ग्रोर 
एलोफ़ा देकर ये हां से चछे आप | इन्दोंने स्वर्गीय बावू भूदेव 
पुख्तापाध्याय के ग्रमुरोध से विद्वार पांत के लिये दिंदी में कुछ 
पत्य पुस्तक भो छिस्लो थं जो कि ग्रब तक बिहार फे स्कूलों में 
प्रवद्धित हैं । 


जंबू राज्य से पीड़ित पुक स्वदेशी पुरुष के कहने से इन्दोंने 
इचितिव्ा में जंबू राज्य के रहस्यों के! प्रकाशित करना आरंभ 
किया परंतु इससे जब जंबू को शासन-प्रणाल्ली पर कुछ भी प्रभाव 
न पड़ा ते इन्होंने देशवासिये| के एक दुल के सहित उस समय 
हिंदुज्लान में आप हुए पाल्योमेंट के मेंबर मिस्टर मैडला से मुला- 
ऋात को ग्रोर अपने देशवासिये का दुःख सुनाया। उन्होंने विछायत 
जाकर एनको बड़ी तारीफ़ की पैर पार्ल्यमंट में जंबूराज्य फी बातें 
ऐश करके उनका सुधार करघाया। थोड़े दो दिन हुए इन्देंनि “मार- 
बड़ी बन्चु" नाम का साप्ताहिक पत्र निकाछा था पर व भी आज 
फत बंद है। 
अस्त बाज़ारपंत्रिका के प्रधतेक सम्रादक राजनीति-कुशछ 
प्‌ शिक्िएकुमार घोष के! पंडित दुर्गाप्रसाद अपना राजनै- 
कि गुद मानते हैं । पंडित जी ने हिंदी में छोटी बड़ा कुछ २०, २२ 
रे किले हैं। भटज कल आप महाराज रखवीर सिंद का जीवन- 
खि ऐि रहे हैं। आप बड़े साधारण स्वभाव के मिटनसार और 


ुद्ष भवुष्य हैं. भेरर चंगारू में हिंदा-पत्रों के जन्मदाता बार 
ये हे है। 


क्र 


(२७) बाबू रामरृष्णा वर्मा | 






खिख:आा पवन १८४० के लगभग हीराल्यल खत्ा पंजाब से * 
चल कर काशी को आए । यहां चपरसियां गली 
ठदर कर इन्दोंने परचूनी की दुकात सोटो ६ 
क़रीब पचास यर्ष की अवस्था में आज़नगई 
अपना वियाद किया, इनके राघारुष्प, जयक्ृप्ण पाए राम 
तीन पुत्र हुए 
बाबू रामहृप्य यमों का जन्म सन्‌ १८५९ संबत्‌ १९१६ आग 
रृष्प ७ का हुमआ था | जिस सम्रय इनके पिता का ७० वर्षे 
अयस्था में देहांत हुआ उस समय इनके बड़े भाई राधाहृप्य | 
१६ यर्ष की अवस्था थी पैर रामहप्ण केवल पक वर्ष पक मर्दोने 
थे। इनकी माता ने अपने तीनों पुत्रों का बड़े कट से पाठन पोप 
किया फ्योंकि उस समय इनको आर्थिक अवस्था वहुत दी दीन थे 
कुछ बयः प्राप्त दोने पर इनको माता ने इन्दें पढ़ने को बैठाया 
- जब इन्दोंने गुरु के यहां दिंदी पढ़ना छिखना सीख लिया तय 
जयनारायण काछेज में अँगरेज़ी पढ़ने के लिये वैठाप गए। यर्दी 
इन्दोंने ,खूब मन छगा कर पढ़ा। बाइबिल की परोक्षा में तो 
- इम्ेशा ग्रोवछ रहते थे । दूसरी भाषा इनकी संस्कृत थी, ईई 
संस्कृत में भी अच्छी योग्यता प्राप्त की । उक्त स्कूछ से पढे" 
पास कर छेने पर इन्दोंने क्‍्वॉस कालेज में नाम लिखाया दर 
वहाँ से इन्होंने बी० प० की परीक्षा तक पढ़ा पर उर्स 
उच्चो्य न दो सके | कालेज में पढ़ते समय ये घर पर पंडित 
भट्ट मानेकर जो से संस्कृत भी पढ़ते थे। इनकी वाइबिड पे 














रामझुष्ण वम्मा 


बाबू रामझ' 
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वह भय देय कर उन्दोंने इन के ईसाई घमं से दटा कर सना- 
फ् घम्मं का मार्स बतछाया | ये अकसर कहा छगते थे कि मुझे 
माई होने से बचाने में पंडित जो ने मेरे ऊपर बड़ी छूप की थी । 

छाद्ययस्था में बाबू रामकृष्ण ट्यूद्ानों से अपनी जोयिशा 
5पंद छाने ४। पढ़ना छोड़ने के बाद इत्दोंने दरिश्यंठ स्कूठ में 
पैपसे इस्ठी पर कुछ दिन पीछे पद्द नी छोड़ दो धार किताओं 
॥१४ छोटी सो दुकान कर ली। घाबू दरिष्यंद्र जो ४ तथा 
पेपय मंदिर र प्रध्यक्ष छाल जी मदागज़ की इन पर विशेष छापा 
गह ये पह़े कुश्याप्रयुद्धि पार दिंदी भाषा क स्वनाय से हो 
 पप्से बय थे। इन किलाओों को शुकवान प्र्खे खड़ी । सन्‌ 
(८८६ में कझकस जाऋर पत्दीने पक मेंस एरीदा। इस प्रेस मे 
डे हज ईसाई-मत-णंडन नाम को एक पुस्तक एापी। उसईा 
धूरदड हुए धार जज्दो दो इनका छापादाना घत निझूसा। इसी 
हे माष माप से इन्दोने “भाग्तजीपन” नाम कया पड प्र्यशित 
पथ दातय ढिया झो हि प्रप तक जारी है। इनके इस घेस का 
हि पछ भा नाम झाबू हरिएसंद जी ते स्प्ष रपप्श था । इस घेस 
रहो दी घप्टी घष्पो पुल म्ाशित दु 

हू रामह प्ण पर्मो दा पतरंज खेरने बा बड़ा शो पा घोर 
हरे वे बड़े प्रयोष भो थे । इन्होने पित घम्बिदाइस स्यय ई) 
॥एएडा पे ढदौरी त्ी में पद 'येख हद स्यापिद (इछा था । 
दिशा दे धरा का थी धप्णा घन्याप था। पर रट्टर व्म 
[इक हारा १ रू पोती गाम डी पझ पुस्तक मिक्का थी होर 
१ ए।इ४४ मेंस मे छप्ररापा था । इसाईत बह! दिन हु द्वार 
पक पे दरृढ पद पा । 

रब वा बाजू तमदृष्यशों मे ध्योगाप से धपदा प्र 
भूत ए दुज्तको ब) रचा है परतु हणढा बुत वह! ६६ 





ड्र्कट 


€ ८4२ ) 


संतिम परिथ्रम फधासरिस्सागर का मापासुवाद दै। इसे एव 
फेयछ दश भागों तक अनुवाद किया था । फिए अधिक अस्वल 
के कारण आगे ये इस काम को उत्साहपूर्वक न कर सके। 

दो तीन सार से इनकी तबीयत बहुत ग्ररावर रदती थी। स 
१९०५ में ये बहुत बीमार दो गए थे पर गच्छे हो गए | फिए से 
१९०६ में एन्दें' जल्येदुर रोग हुआ धार उसीसे ता २५ दिसंः 
सन्‌ १९०६ के संध्या को इनका स्वर्गयास हो गया। इनकी संत 
पक कन्या है । 

बाबू रामहृष्ण ने अपने परिश्रम भ्रैर अध्ययसाय से ग्रच 
उप्नति की पार नाम पैदा किया। अपने बाहुअछ से मदुष्य+ 
कर सकता दे इसके ये आदर्शा थे । 





प्रण्डित श्रीघर पाठक 


(२८) पंडित श्रीधर पाठक | 


और टित धोधर पाठक सारस्पत प्राध्मय हैं, इनके पूर्प पुरुप 
ष्ह पृ ४ का ११०० यर्पे हुए कि पंजाप से प्राकर जप 
४४% प्राम में जो प्रागरे ज़िडे के फ़रीरोंज़ाबाद पररने में 
(इसे ८ प्रौर कौटुम्रिक जनधुति के अनुसार पक पिदश्मांख ज़मों- 
हुए उनझ पहां घसने का देतु था | प्राठफ जो के एृद्ध प्रपितामह 
४ंछ्ाएेश्व जी हिंदी के भण्छे कि थे पार तथा पढदित घरमों- 
पर पाम्रा घुरंधर मैयायिफ थे । दिता पंडित छोछाघधर जो पप्ि 
६ साधारण पंढित थे परंतु सघ्चरिषता, भगपज्नकति घोर पि- 
शा में घद्चवतीय थे। उनके गोलोक-गमन को दो दी परे दोते 
पर हद्पयक पाठक छी एत घाराध्य शोकय्ल नामझ सर इत 
जिदंप विशुर्भाक घोर कार्सययरता का पक घादुर्स उद्ेंक है 

पदक जा का जम्म मापरुष्प घसुएंशों संपत्‌ १९१६ शा० ११ 
खेबदते भन्‌ १८६० ६० ढ॥ उछ प्राम में दृषा। प्रास्भ में एक 
॥हत पढ़ाई गे दौर १०, १६ एप दी ऋपस्ध में झपवी तीम पृद्ि 
परष भा में ह्दोने इसनो पराप्पतां मार इ.र मटी हि शेम्पूत 
एरने पर दियने छरे । पत्तु कई दयरस्तें ये गप भाष्य में विशेष 
रइ/त बे द१ गढू। १६ एर्च दी झअदव्य मे को पड़ा हो [टू सादा, 
रैक्ड वे रृ३ पद पद । 

ऐप घषष्ट में एसें छाप शे घाप विच्र यथा छोर ६६ ४) 
पुर भू ९। बढाने तथा शाइविक इगेला डरे दिविप इल्पू था 
है पप्पू बाज में स्य॑नर्धव उत्पन्न हुई, छाए इधी ध्यवस्यय थे के 
१5६ '६। १४९प <। ऋषस्या मे दिए पट शा घापस्न दि पा इश्क 
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तो कुछ फ़ाएसी पढ़ी और सन्‌ १८०५ ई० में तदसीदी स्टूठ र् 
हिंदी की प्रवेशिका परोक्षा पास को । इस परीक्षा में प्रात मर ु 
इनका नंबर पढदिछा रहा। सन्‌ १८३९ ई० में प्रागर कालेज र 
अंगरेज़ी मिडिल को परीक्षा पास की गीर इसमें मा सव उ्ींः 
परीक्षितों में प्रथम पद धाप्त किया | इसके एक दी साल वाद स 
१८८० ६० में इन्दोंने पूंटँ स परीक्षा पदिली थेयी में पास की। 


उक्त परीक्षा पास करने के छः महोने बाद सन्‌ १८८२ में भ 
कलछऊफसे चछे गए भीर यदां ६०) मासिक पर सेंसस कमिश्नर न्‍ 
स्थायी दफ्तर में नौकर हुए । इसो नोकरी में इसदें शिमला जाई 
द्विमालय फा उदमप्त वैभव देखने का अ्बसर प्राप्त दुआ | बहा 
छीटने पर कुछ दिन के अनंतर इलादाबाद में दांट साहिब के दपुठ 
में ३०) मासिक पर नियुक्त हुप | इस दुफ़ुतर के साथ पाठक जा के 
कई येर मैनोताल जाने का सौभाग्य दुआ। सन्‌ १८९८ ईं? में जत 
कि इनका वेतन २०० ) मासिक था इनको आगरे के बद॒ढो हुई मे 
बहां से सम्‌ १९०१ में ३००) मासिक घेतन पर इर्रगेशन कमिश- 
के सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुप। फमिदान के पंत (से० १९०३) तक ४ 
उसी के साथ रहे। तदनंतर पक वर्ष पर्य त भारत गबनमेंट के दृफुतर 
में डिपटी खुपरिंटडेंट ग्रार सुपरिटेडेंट रहे । फिर उस पद कोर््या 
तीन मास की छुट्टो छेकर काइ्मीर को सैर का पघारे। प्र वर्दां से 
छै-ट आने पर “कश्मीर खुखमा” नामक सुलछित काव्य रचा! पाठक 
जो सरकारी काम बड़े परिश्रम ग्रैर सावधानी से करते हैं. भार 
उत्तम प्रंगरेज़ो लिखने के लिये ख्यात हैं। सन, १८९८-५६ को 
प्रांतीय इसेगेशन स्पोर्ट में आपकी प्रशंसा छपी दै। इस समा 
ये युक्त देश के छूट सादेव के दफ्तर में ३००) मार्सिक पर 
झुपरिंटेंडेंट हैं। * 
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पंडित भ्रोधर पाठक इस समय हिंदी भाषा के पक अच्छे 
कवि हैं। ग्राप अज़मापा और खड़ी बोली देनों में एक समान 
ऋंदिता रचते हैं । परंतु खड़ो बोलो में आपकी कविता आदर्श 
हुप होतो है। आप उसके पक्के समर्थक ग्रार सरल सरस-प्रसाद 
ग्ुणविशिष्ट स्वभाव सु दर उक्ति के प्रदूशक हैं । निदान इस विषय 
मे भाप गरद्धितीय हैं । 

इन्होंने स्कूछ में पढ़ते समय सत्र से पद्चेले अपनो जम्मभूमि 
शऑंपरी ग्राम की प्रशंसा में पक कविता रची थी परंतु धह भप्रका- 
शित नहीं को गई बरन्‌ रचना के पदचात्‌ झोप्र दो नट्ठ कर दी गई। 
उसके बाद ज़ब जो मौज में आया छिखा। आपकी स्फुट कबि- 
ताओं का संग्रह “मनो विनोद” नाम से पुस्तकाकार दे। भागों में 
प्रकाशित दवा गया है पार हिंदी के सब सद्वदय-प्रेमियों को बढ़े 
प्रेम भार आदर की वस्तु है। कारण यह कि पाठक जी के पथ 
मात्र में पक ऐसी स्थायो मनोदरता है कि बार घार पढ़ कर भो 
फ़िर पढ़ते को जो करता है। गोढड स्मिथ के तीन प्रंथों का पद्या- 
बुबाद आपने “पुकांतवासी येगी” “ऊजड़ श्राम” प्रार “थोत- 
पथिऋ" नाम से प्रकाशित किया है। इन तीनों प्रंथों का बड़ा प्रचार 
पैर सम्मान है। इसमें से धंग्तपथिक खड़ी घोली में संगरेज़ो-पथ 
पोषक पंक्ति का दिंदी की पक पंक्ति में अलुघाद दै। आप प्राकृतिक 
हेश्यों का अच्छा चित्र खाँचते हैं । 

प्रयाम में आपने “पत्न कुटीर” नामक पक रमणीक निवास" 
स्थान निर्मित कराया दै प्रेर उसोमे अच रदते दें । 


(२६) महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर ढिवेदी 


बेहद दिहुत दिन हुए चैनसुख नामक प्र सरयूषरी ३ 
58 वे ८« ब्राह्मण काशी में संस्कृत पढ़ने आए। ये शिव 
१0062. के पास मेडलाई गांव में पक उपाध्याय के य 
| अध्ययन फरने छंगे । उपाध्याय ज्ञी की के 
सेतति न होने के कारण चैनसुख दो उनकी सम्रत्ति के उत्तर्गाप 
कारी हुए | इनसे कई पीढ़ी पीछे शारंगधर मैतर शिवराज दो भा 
हुए । शारंगधर ने खजुरी सारनाथ झादि कई गाँवों की ज़ममोंदा 
लेकर खजुरी में अपना नियास-स्थान नियत किया। शिवराज उप 
ध्याय के तीन पुत्र हुप, जिनमें रामप्रसाद सब से छोटे थे। एव 
समय में केवल खज्जुरी की ज़मोंदारी द्वाथ में रद गई थी। राम 
प्रसाद के पाँच पुत्र हुए | जिनमें कृपालुद्च सब से छोटे थे। हुए 
छुद॒त्त ज्योतिष-विद्या में निपुण हुए भार इनके हस्ताक्षर भी मच् 
देते थे। क्लॉस काछेज की भोवों पर भंकित अक्षर इन्दोंके टिप 
हैं । पंडित सुधाकर जो इन्दीं छृपालुदत्त के पुत्र हैं। स्मए्य रे 
कि पंडित छपालुदृत्त स्वयं भाषा काव्य के बड़े प्रेमी तथा कवि थे | 
जिस समय सुधाकर जी का जन्म हुप्मा इनके पिता मिऱादुर 
में थे। इनके चाचा दरवाज़े पर बैठे थे। डांकिप ने ग्राकर सधाकर 
नामक पत्र उनके हाथ में दिया तब तक भीतर से लड़के के जन्म 
दोने की खबर आई। झापने कद्दा कि इस लड़के का नाम सुधाकर 
हुआ। इनका जन्म संपत्‌ १९१७ चैत्रशुद्बा चतुर्थी सोमयार हे 
हुआ था | दिवेदो जी की ९ मास की अवस्पा दे।ते दी इनफी मार्ताः 
का देद्दांत दा गया इसलिये इनके छालन पाढन का मार छ 


हू 


(२६) मंहामंहोपांध्याय पंडित सुधाकर दिवेगी | 


2000: दिन हुए चैनछुप नामक पक्र सरयूषी' 
प्य्वे अर मरादयय काशी में संस्छृत पढ़ने गराप। थे शिर 
रंग पे न्यि 
0९३५८ फे पास मेइलाई गाँव में पक उपाध्याय क्ेय 
अध्ययन करने छगे । उपाध्याय जो की के 
संतति न दाने के फारण चैनसुख दो उनको समर के उर्च्या 
फारो हुए । इनसे कई पौढ़ो पीछे शारंगधर पैर शिवयज दो भ 
हुए । शारंगधर ने खज्गुरी सारनाथ घ्ादि फई गांवों की जमा 
छेफर खज्ञुरी में अपना नियास-स्थान नियत किया। शिवराज ४' 
ध्याय फे तीन पुष्र हुप, जिनमें राप्तप्रसाद सब से छोदे थे। ए 
समय में फेपल खज्जुरों की ज़मांदारी हाथ में रद गई थी। पं 
प्रसाद फे पाँच पुष्र हुप । जिनमें कृपालुदत्त सबसे छोटे पे। हु 
छुदृत्त ज्योतिष-विदा में निषुण हुए प्रार इनके दस्ताक्षए भी झब 
देते थे। फॉस फालेज फी भीतों पर सेकित भर एके दि 
हुए हैं। पंडित सुधाकर जो इन्दों कृपालुदत्त के पुर हैं। स्मस्यर 
कि पंडित छपालुदत्त स्थये भाषा फाय्य के षड़े प्रेमो तथा कवि पे 
जिस समय सुधाकर जो फा जन्म हुप्ा छके पिता मिल 
में थे। इनके चाचा द्रयाज़े पर बैठे थे। डांकिप ने प्राकर स॒ुशई 
नामक पष्न उनके हाथ में दिया तब तक भीतर से लडझे हे मे 
होने की सघर प्राई। मापने कद्दा कि इस लड़के का नाम सुपर 
हुसआ। इनका जन्म संयत्‌ १९१७ चेघशुद्ा 
हुआ था। छिपेदो जी की ९ मास * 
का देहांत हे! गया इसलिये इनफे 
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दी पर पड़ा। इनके पिता घर पर नहीं रहते थे भर घर 
एएका एन पर विशेष प्यार था। इसोसे आठ घर्ष की भयखा 
'क एनकी शिक्षा की ओर किसी ने कुछ भी ध्यान न दिया। 
पक्के बाद जब इनके घड़े चचा ने इन्दें पढ़ने के वेठाया तो इन्होंने 
गड़े हो समय में बहुत उन्नत कर दिखलाई। यश्टोपचोत होते दी 
छक्की धारणदाक्ति ऐसो तीघ्र द्ो गई कि जो पद्य एक चार देखा 
छिस्थ हो गया। 

शके बड़ों ने ता सोचा कि इन्हें कुछ व्याकरण पढ़ाकर कथा 
पुपण बचने योग्य घना दिया जाय, पर इनकी तबीयत ज्योतिष 
श्ष में लग गई और केवछ लीलावती पढ़ कर ये गणित के बड़े 
रे प्रश्नों के सहज में हल करने छगे | इनकी ऐसी तीब् बुद्धि देख 
कर पंडित बापूदेव शास्त्री इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
होड़ काडेज के प्रिंसपछ प्रिफ़िय साहिब से इनकी बड़ी प्रशंसा 
को। इससे इनका उत्साद और भी बढ़ गया । इनके बड़ों ने गणित 
के विशेष अध्ययन से इन्दें रोकना चाहा पर ये गणित के रंग में 
ऐसे रंग गए थे कि उस विद्या में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया। योंदी 
ग्ोविष बिपय पर बातें होते होते पक दिन इनका बापूदेव शास्रो 
से कुछ भगड़ा दो गया जिससे दोनों में कुछ वैमनस्य दो गया। 

पंडित सुधाकर जा ज्योतिष के जैसे पंडित हैं सो तो सच 
जानते हैं परंतु अपनी मात्भाषा हिंदी के भी भाप अनन्य प्रेमो और 
डड़े विद्वान हैं। आप तुलूसोदास, सूरदास, कबीर, तथा अन्यान्य 
भाषा के शिरोमणि कवियों के काव्यों में अच्छा प्रवेश स्खते हैं। 
भाप ऐसी सरल हिंदो के पक्षपाती हैं जो कि सदज दवा सबेसाधा- 
एयकी सम में चा सके। आपने सब मिछाकर हिंदी भाषा में 
फैई १७ पुस्तकें रचो और सम्यादित की हैं। भाप बावू दरिइ्चंद्र 
जोक ग्िय मित्रो में से हैं। 


( ८४८ ) 

सुधाकर जी की रहन सदन सादी, स्वभाव सौधा, मर चा' 
सर्वप्रिय है। आपका सिद्धांत दै कि कोई छोटा बड़ा नहीं दै 
सब पक द्वी से अन्मते और पक द्वो से मरते हैं। ईश्वर ने जिसः 
शिर पर भार रख दिया है उसे मत तक नियाद्द छे जाना ही व 
प्यन हैं। आप इस समय क्वॉस काछेज में गणित के प्रोफ़ेसर प्े 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभापति दे। आपकी विद्ववा पः 
मुग्ध दवाकर गवर्नमेंट ने ग्रापके! मद्दामद्वापाध्याय की उपाधि स् 
भूपित किया दै। आपको सुकीर्ति योराप तक फैली हुई दै। 





जादू देंवकीनन्दन खत्री 


(३०) बाबू देवकीनेदन खत्री । 


20600 ल्‍तान के दोचान ठथा तालुफ्क्रेदार छाल नौनिद्धिरय 
शैमु ४ पक बड़े भारो आदमी थे। उनकी कई पीढ़ी पीछे 
080६६ उनको संतान के कोई छोग छादौर में आ बसे, परंतु 
गया रणजीत सिंदर के पुञ्न॒ शेर सिंद के समय में जब छादौर में 
कि प्रकार को भअराज़कता सी फैल गई तब छाला अचरजमछ 
परिदार लाहौर छोड़ कर काझी में भरा बसे । 

दाडा ग्रचरज़मल के दो पुत्र हुए, छाला'नंदछाल और छाला 
'र दास! छाला नंदुछाछ के तोन लड़के हुए, बाबू देवोप्रसाद, 
छू भगवान्‌ दास और बाबू नारायण दास, और छाला ईइघरदास 

पुत्र हमारे चरितनायक बाबू देवकीनंदन हैं । 

आपका जन्म संचत्‌ १९१८ के आपाढ़ मांस में हुआ था, माता 
गपड़ी मुज़फ्फ़पपुर के घाबू जीवन छाल मददता की बेटी थो इस 
रिण इनके पिता अक्सर यहाँ रहा करते थे। इनका जन्म भी 
अपफ़रपुर का है और घरों इनका छाछम पालन भी हुआ | कुछ 
मावृद्ध होने पर इनको पद्िले हिंदी ग्रौर फिर संस्कृत पढ़ाई गई, 
एसी भाषा से इन्हें स्वाभाविक प्रेम था परंत इनके पिता की उस 
और बड़ी अचि थो इसे कारण ये घाल्याघखा में ता फ़ारसी न 
दि सके परंतु १८ बे की अवस्था के अनंतर जब ये गयाजों में 
हक एहने छगे तो इन्दोंने फ़ाएसो और उसीके साथ साथ कुछ 

ऊपरेज़ों का अभ्यास किया । 

गया ज़िले के टिकासो राज्य में इनके पिता का व्यापारिक संबंध 
'ै। इसो कारण इन्होंने गया जी में एक केडी खोली और यहाँ 

हु 


लत 


( ९० ) 
उसका स्थतंत्र प्रबंध करने छगे | घहां इनको अच्छी आमदनी * 
बस पक तो रुपया पास, दुसरे युवा अचज्ा, तीसरे स्वतंत्रता, ठे 
ने अपना घम्रत्कार दिखलाया और अपने पात्र से मन माना न 
नचवाया । कुछ दिनों पोछे जब टिकारों राज्य में नाआालिग़ो 
कारण सरकारी प्रबंध दो गया भौर इनका उस राज्य से संबंध १ 
तो ये फाशी चले भाप, उस समय इनकी २७ यर्ष की अवस्था थ॑ 


टिकारी राज्य में बनारस के राजा मदाराज़ ईइवरो प्रसाद ना 
यण सिंद फो बदिन य्याहो था। इसोसे ये बनारस में उक्त म| 
राज के कृपापाष्र हुए | इन्होंने मुसाइय बन कर दरबार में रद 
तो पसंद न किया परंतु चकिया और नथगढ़ के जंगलों १ 
ठौका लिया। इन जंगलों की छाद लकड़ी तथा और झौर पैदा 
की झामदूनी इनफों थी इसी फारण इनको सब जगह घूमना फिए 
पड़ता था। इस गयस्था में इन्होंने जंगल की खूब सैर की। उ 
जंगलों के घोहड़, घन, पद्ाड़ो, ख्योदें, ग्रौर प्राचीन इमारतों के म' 
शेष आवि दर्शनीय स्थान इन्होंने बड़ी साधधानो से देसे । 


इसो समय इनके कुछ लिखने की धुन समाईं और हिंवी। 
चंद्रकांता नामक उपन्यास लिपने का इन्दोंने लूग्गा छगा दिया 
इस पुस्तक में इन्दोंने झपने गया जी फी ज़पानी के तजरपे ष 
काशी में झाने पर अपनो झराँसों देखी हुई जंगलों की घदार का पे 
किया है। यंद्रकांता पदिछे दरिप्रकाश मेंस से छप कर प्रा 
द्ित हुई। यह पुस्तक सर्पसाधारण के बड़ी दसिकर हुई यहीं तक 
कि सैकड़ों घादमी इसीकी बदौरूत हिंदी के पाठक बनसप। घी 
कई पक का इसोकी पदौलत हिंदी लिखने का शौक छम गया। 


बंदकांता भौर संतति के ११ समंदर दृरिप्रकादा प्रेस में छपे, 
इसऊ दोछे सन्‌ १८९८ के सितंबर में घापने छद्ृरी प्रेस, नाम से 
अ्रपना निञ्र का पेस खोल दिया। इन नरेंद्र मोदनी, कुछुमइुमाएं। 


(९१) 

परेंद्रवोर, भर काजर को कोठरी ये चार उपन्यास और भी हैं। 
ये सब निज्ञ कव्पना शक्ति से लिखे गए हूँ। इस समय आप चंद्र- 
हंता संतति के संबंध में भूतनाथ की जीवनी लिख रहे हैं। इन्दोंने 
भपनेनिज के ख़दे से सुदर्शन नाम का पक मासिक पत्र भी निकाला 
था जो कि उस समय दिंदो में पक प्रसिद्ध मासिकपन्न था। 
समादक इसके पंडित माधवप्रसाद मिश्र थे। परन्तु सम्पादक 
महाशय का देद्वांत दो जाने से सुदर्शन का भी ग्रदर्शन हो गया | 

वाबू देवक्रोनंदन ने हिंदी साहित्य के एक अंग की पूर्ति में 
बहुत नाम्र पाया है और इसोसे उनके द्वारा हिंदी भाषा का भी 
बहुत उपकार हुआ है। 


(३१) पंडित ज्यालाप्रसाद मिश्र | 


कि रादाबाद-निवासी पंडित ज्यालाप्रसाद जो का ज' 
डे 2६2) पापाढ़ हृष्य २ संवत्‌ १९१९ का दै। आप झूठ पड 
ध्द् बलदेवप्रसाद जो के बड़े भाई दें । इनके पूर्व पुष् 
पदिले पटने में रहते थे पर अब्र बहुत दिनों से मुर 
दाबाद्‌ में झा रहे हैं। इनके पिता फा नाम खुखनंदन मिथ्व था 
जिस दिन इनकी अवस्था का पाँचवा घर्ष पूरा हुआ ठोक उस् 
दिन इनको पक चोहा उठा कर जंगल में;ले गया। (उसने रन 
सब ज़ेवर तो उतार लिया पर कुल हुई कि इन्दें जंगल में जीत 
छोड़ दिया | उस ग्राघी रात के समय न जाने किस पुरुष ने इन 
लाकर थाने में बैठा दिया | 
आठ वर्ष की झवस्था होने पर इनका यश्नोपवोत संस्का 
हुआ पैर उसी समय से इन्हें सर्वगुण आगरी मागरी का अध्यय: 
आरंभ कराया गया। इसके दो वर्ष पीछे इन्दोंने भ्रगरेज़ी पढ़न 
आरंभ किया औ्रार उसे ये पांच वर्ष तक पढ़ते दे परंतु एक राय 
समाजी मास्टर से धार्मिक बाद विवाद दो उठने के कारय ४ 
ने स्कूल छोड़ दिया ग्रोर घर पर संस्कृत का अध्ययन आएं 
किया। व्याकरण काव्य कैप आदि का अध्ययन कर छेने पर एड 
स्वयं भच्छे अच्छे अंथों के पढ़ने का अभ्यास डाला जिससे संस्कृत 
विद्या भैर दिंदू धर्मशाल्् दोनों में इनकी अच्छो पैठ दो गई । 
पंडित ज्वालाप्रसाद जो के सनातन धर्म प्रति स्वाभाविक भंदा 
है इसोसे इन्दोंने पदिके पदिछ निञ्र मत मंडन ग्र दयानंद मे? 





ज्वालाप्रधार /मश्र 


पण्डित 





(९३) 

झंइव दिपय पर “दुपानंद तिमिएभास्कए” माम फो पक्क पुस्तक 
रडो। एस पुस्तक का सनातन-धर्माप्ंबो लोगों में घढ़ा भादर 
दुण। एससे इनका उत्साद घढ़ गया धार फिर ये पुस्तक-स्चना में 
पेंडमहुप पैर लोगों को रुचि के घनुसार इन्देंने कई पुस्तकें रचों। 

इृछ रिनों के घाद झापके ध्यान में घाया कि यदि संस्छत 
पुलकों का भाषानुपाद करके हिंदो-साहिस्प का भंडार भरा जाय 
गे बहु हो भच्छा हो। इससे मादुभाषा की उप्तति होगो 
ऐैर छोगों का उपकार भी होगा। यद्द पिचार कर श्राप इस भोर 
हुद्के धार घ्रापने पथ तक संस्ट्रत के ३० प्रंथों फा भवुयाद फिया 
है। ये सब पुस्तक प्रायः प्यंकटेएयर प्रेस में छपी हैं। इन्दोंने शुक्ल 
पहरेंद पर मिथ भाष्य नाम से भाषा भाष्य रचा है। पद पड़ा ही 
विदक्षण धार झपने ढंग का पुक हो प्रंथ है। इसफे सिवाय 
एहोंने जाति निर्यय, भष्टादश पुएंण, सोता घनयास नाटक, भक्त 
माठ आदि भाषा के कई प्रंध स्वयं छिसे दें । घराप सनातन हिंदू 
पर्म के सब्चे पक्तपातो प्रार दिनेच्यु दें इस लिये प्राप घामिक थिपय 
एर थाययान देने की भी भच्छी शक्ति सपते हैँ। झाप पंजाब में 
पेशायर तक, दक्षियय में दैदुराबाद तक व्याष्यान देते हुए समय 
समय पर देशाटन किया करते हैं। आपने कई पक्ष सभाओं में 
प्रापसामाजिक पंडियों से शास्राथे करके जय पाई दै। 
५, जी सब कारयों से भारतधर्म मद्दामंडल में इनका बड़ा मान 
है। वहां से इन्दें विधायारिधि और मद्दोपदेशक का पद प्राप्त दै। 
कटकते के कान्यकुप्ज मंडल से आपको पक स्पयंपदक भी मिला ह्दै। 

इस समय आप मुरादाबाद में रददते हैं। निज व्यय से चलने 
दाठो काप्रेश्वर नाथ नाम की पाठशाला में आप पढ़ाते दें और जो 
शेष समय बचता दै उसमें संस्कृत के प्रंधों का भाषासुवाद फरके 
अपने अमूल्य जोचन के सदुपयाग में छगा रदे दें । 





(३२) आनरेब्ल पंडित मदनमाहन मालवीय 
बी० ए०, एलएल० वबी०। 


घ उप नके पूर्व पुरुष मालछवा देश के निवासो थे इसासे ये 
4/ 2 बार एनकेकड श्र्षत 
व पार श्नके कुद्ु व के छोग मालवीय उपाधि से भू 
रे | मे हैं। कोई तोन सो यर्ष हुप द्वोंगे कि इनके पूर्वत मालवा 
६#आपय्टेए.. देश छोड़ कर इलादाबाद में आबसे। मालवीय 
जी के पूर्वजों में पक न एक पुरुष विद्वता और घर 
निष्ठा के लिये प्रसिद्ध दोता आया है। ह 
पंडित मद्नमेद्न मालवीय जी के पिता का नाम पंडित वैजनाय! 
मालवीय था। ये द्वालदी में स्थर्गलेक के पधारे हैं मौर संस्कृत के मच्छे 
पंडित थे। मालवोय जी का जन्म सन्‌ १८६२ में तारीख़ १८ दिसिंबए 
के हुआ था। इनको प्रारंभिक शिक्षा ढिंदी में घर ही पर हुईं। उ्: 
ये हिंदो भलो भांति लिखने पढ़ने लगे तब अँगरेज़ी पढ़ने के हि! 
गवर्नमेंट स्कुछ में वैठाए गए । वहां एँट्रेंस की परीक्षा पास के: 
इन्होंने म्योर सेंद्रछ काछेज में नाम छिखाया और सन्‌ १८८४ ई० 
बद्दों से बी० ए० को परीक्षा पास की। 
बी० प॒० फी परीक्षा पास कर घुकने पर इच्छा दोने पर भी कई 
कारणों से ये आगे न पढ़ सझे और उसी दर्ष सवर्नमेंट स्कूल मे 
अध्यापक नियत हुप। इन्होंने इस पद्‌ पर तीन वर्ष ठक बड़ी 
येग्यता से काम किया। सन्‌ १८८७ ई० में कालाकांकर के तप 
द्वार राजा रामपाल सिंद जी इन्हें गपने यहां लिया के गए आर 
अपने यहां से प्रकाशित द्वोने वाछे हिंदी भाषां फे पक मात्र दैनिक 





बची. 
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(९५) 


ब्रहिंदोखान का सम्मादन इनके हाथ में दिया। इन्दोंने दिंदो- 
गन की उप्रति करने में यथासाध्य परिध्म किया और विरक्षण 
जता के साथ दाई चर्ष तक उसका सम्यादन किया। यधपि माल" 
पे ज्ञोने हिंदी में कोई विशेष प्रंथ न्दीं लिखा है परंतु हिंदोखान 
धैषुरानी फ़ाइल देखने से शात होता दै कि ये मातृभाषा दिंदी 
॥ कैसे अच्छे लेखक हैं| इनकी ओजस्विना और सरल छेख- 
एणढी पाठकों के चित्त पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करनेबाली दै। 
ढाई धर्ष तक हिंदोस्वान का सम्पादन करने के बाद आपकी 
जछा कानून भध्ययन करने की हुईं। यद्द ज्ञान कर राजा रामपाल- 
सेंद ने एन्द' अपने यहाँ से प्रसघततापूर्यक रख़सत दी और इनके 
क़ाबून के अध्ययन में यथासाध्य सद्दायता दी। तीन घप्प क़ानूल 
पढ़ कर इन्दोंने सन्‌, १८९६ में द्वाईकेट की परीक्षा पास की और 
पगले द्पे सन्‌ १८९२ में पछपलछ० बो० को उपाधि प्राप्त की। तब 
से भव तक आप इलाहाबाद द्वाई कटे में धक्ालत करते हैं और 
अपने देश तथा देश-भाइयों के हित की चिंतना में तत्पर रदते हुए 
अपने महुष्य-जीवन के। सफल फर रहे हैं। 
भाठयोय जी हिंदी भाषा के प्रंधकार नहीं पर. हिंदी के अच्छे 

टेखक और सच्चे झुभचिंतक हैं। आप काशी नागरीप्रचारियी सभा 
के एक सम्मानित सदस्य हैं। सर एंटनी मेकडानछ के सम्रय में 
जब कि संयुक्त प्रदेश की भ्रजा की ओर से प्रांतीय गबनमेंट की 
सेवा में भदाछतों मे नागरी छिपि का भ्रचार करने की प्रार्थना की 
गई थी उस समय आपने इस कार्य में बिशेष उद्योग किया था, 
रन यह कहना चाहिए कि इस कार्य में सफलता फेवल आपदी 
हे परिश्रम का फल है। छाट खाद्य की सेवा में नागरो मेमेरि- 
यछ का भेजना, नागरी के सच्चे ग॒र्णों के फोर्सन में पुत्तक लिखना 
और स्वाधे-शत्य हो निञ्ञ के हज़ारों झपए ख़चे कर इसो कार्य में 
डय जाना पंडित जी के छिये पक बड़े गौरव की बात है। 


( ५ ) 


प्हिंदोखान का सम्पादन इनके द्वाथ में दिया। इल्दोंने दिंदो- 
झान की उप्ति करने में यथासाध्य परिधम किया और विछक्षण 
दक्षता के साथ ढाई घपं तक्क उसका समादुन किया। यद्यपि माल- 
बोय जो ने दिंदी में छेयई विशेष ग्रंथ नहों लिखा दै परंतु धिंदोस्यान 
हो पुणनी फ़ाललें देखने से झात द्वोता दे कि ये माठ्भाषा दिंदी 
है रैसे अच्छे छेसक हैं। इनकी ओजस्थिना और सरल छेंख- 
शी पाठकों के चित्त पर पूरा प्रभाव उत्पक्ष फरनेवाछी है। 

ढाई बप तक हिंदोख्वान का सम्पादन करने के बाद आपकी 
एड क़ानून भ्प्ययन करने की हुई। यद जान कर राजा रामपाल" 
हिंद ने इन्हीं अपने यहां से भ्रसप्नतापूर्वक रुख़सत दी भौर इनके 
कानून के अध्ययन में यथासाध्य सहायता दी। तीन घर्ष क़ानून 
पहू कर इन्होंने सन्‌, १८९९ में द्वाईकेटट की परीक्षा पास की और 
पगडे बपे सन्‌ १८९२ में पछपल० बी० को उपाधि प्राप्त को! तब 
से प्ब तक आप इलाहाबाद द्वाई कोट में घचकालूत करते हैं और 
अपने देश तथा देश-भाइयों के द्वित की चिंतना में तत्पर रद्दते हुए 
अपने भजुष्य-जीचन के सफल फर रहे हैं। 

माट्वोय जी हिंदी भाषा के प्रंथकार नहों पर हिंदी के अच्छे 
टेखक और सच्चे झुभचिंतक हैं। आप काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
के प[क सम्मानित सदस्य हैं। सर एंटनी मेकडानछ के समय में 
जब कि संयुक्त प्रदेश की प्रजा की ओर से प्रांतीय गवर्नमंट की 
सेवा में अदालतों मे नागरी छिपि का प्रचार करने की प्राथना की 
गई थी उस समय आपने इस कार्य में विशेष उद्योग किया था, 
रन यह कहना चाहिप कि इस कार्य में सफछता फेबवछ आपदी 
कै परिश्रम फा फल है। छाट साइव की सेचा में नागरी मेमेरि- 
यल का भेजना, नागरी के सच्चे श॒र्णों के कोन में पुस्तक लिखना 
और स्वाये-शत्प दो निज्ञ के इज़ारों दपप ज़ये कर इसो कार में 
उुण जाना पंडित जो के छिये पक घड़े गौरव की बात है। 


( ९६) 


माछपीयं जी एक सादे मिज़ाल और खादी रेंदन सदन के 
ध्यक्ति हैं और बढ़े मिछनसार और सश्चरित पुरुष ई । ग्राप एस 
प्रांत के प्रधान राजनैतिक पुरुषों में से हैं और अपना बहुत कुछ 
समय देश-सेया में छगाते हैँ । आप सनातन हिंदू घ॒र्म को इदय से 
मानते और उसकी उप्चति में तन मन से दत्त चित रहते हैं। ग्राप 
में प्रयाग में पक सनातन-धर्म-सभा स्थापित की है जिसका प्रति- 
घर्ष माघ मेके फे अवसर पर जिवेयी के तट धृदद्धिवेशन द्वोता 
है। परंतु इसके साथ द्वो आप सामाजिक कुरोतियों को दूर करने 
के भी पूरे पक्षपाती हैं। आपके उद्योग से प्रयाग में पक बड़ा सुंदर 
हिंदू बोर्डिंग द्ाउस बना है । आप छाट सादिव की कौंसिल के 
सभासद्‌ हैं ओर देशवासियों के पक्ष-समर्थन में सदा दृत्तचित्त 


रदते हैं 





(३३) पंडित गौरीशकर हीराचद ओमका। 


६000 दो के एतिदास-ममेश् विद्वानों में पंडित गौरीगंकर 
2 हि £. द्वोगचंद भोका का आसन ऊंचा है। एनदोंने दिंदो 
000, पी सैया के उद्देहप से जो जो देतिदासिक पुस्तकें 
५) लिखी हैं उन सब की बड़े बढ़े विद्वानों ने मुक्त-फंठ 
ैप्रज्नंसा फी है। 
जे पूर्वज मेवाड़ के रहने घाछे थे । फेोई २२५ घर्ष हुए होंगे 
डे वे लोग सिरोही राज्यातर्गत रोदिड़ा प्राम में जा बसे। यहाँ 
,५ सितंवर सन्‌ १८६३ में ओम जी का जन्म हुआ | इनके पिता 
पे नाम दवोराचंद, और दादा फा पीसांबर था। ये जाति के सदस्न 
गैदीच्य ब्राह्मण हैं। सात वर्ष को अचस्वा में इन्होंने पक पाठशाला 
हिंदी पढ़ना आरंभ किया। दो वर्ष हिंदी अध्ययन करते रहे। झन- 
एए ग्राठ वर्ष की अबस्था में यश्ोपवीत संस्कार होने पर वेदाध्ययम 
प्रारंभ किया । चार यर्ष में संपूर्ण शुक्ल यज्॒पंदीय सेदिता कंठाग्र 
ड्ने गणित पढ़ना प्रारंभ किया। पर किसी उपयुक्त गुरु के न मिलने 
पे ओमा जो १४ चर्ष को अवस्था में बंबई चले गए और प़रद्दाँ 
पहिछे ६ मद्दीने तक गुजराती भाषा सोखते रदे। अनंतर पहिफुंस्टन 
हाई स्कूछ में भरती हो कर सन्‌ १८८४ में मेट्रीफ्युछेशन परीक्षा 
पास को। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध पंडितवर गद्दलाल जी के 
यहाँ संस्कृत और प्राकृत पढ़ते रहे। सन्‌, १८८६ ई० में घिल्सन 
फाछेज में इन्दोंने शीचियस परीक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। पर शरीर को 
अस्वस्थता के कारण परीक्षा के पूर्व ही अपने ग्राम रोहिड़े को लांट 
प्राए। फिर कुछ काल के पोछे बंबई जाकर भाचयोन लिपियों के 
फने भ्रौर भादीन इतिहास के अध्ययन में इन्दोंने अपना दो वर्ष 


(९८) 

का समय छगाया। सन्‌ १८८८ ई० में जब ये अपनी बदिन से मिलने 
उदयपुर आप तो मद्ामद्रोपाध्याय कथिराज़ श्यामडदास जञोने 
इनके गुयणों से प्रसन्न हो कर इन्हें अपने इतिदास-कार्याठय का मंत्री 
नियत किया। सन्‌ १८९० ई३ में विद्रोरिया दाऊ खुलने पर ये व्ा 
को म्यूज़ियम लायप्रेरी के अध्यक्ष नियत हुए और भव॑ अजमेर में 
जो नया सकारे स्यूज़ियम खुला दै उसकी अध्यक्षता के कार्य पर 
नियत दुप हैं । 

सन्‌ १८९३ ई० में इन्दोंने दिंदी में पक अपूर्व प्रंथ लिखा। 
प्राचीन इतिद।स-उद्धार के लिये प्राचीन लिपियें का पढ़ना बड़ा 
आधश्यक है परंतु इस काम के लिये किसो मापा में काई पुस्तक न 
थो। पंडित जी ने प्राचोन लिपि माला नाम को पुस्तक लिख कर इप 
अभाध की पूर्ति की । इस पुस्तक की पड़े बड़े विद्वानों ठथा सेसा- 
यटियें ने असाधारण प्रशंसा को है। सन, १९०२ ई० में एन्दोमे 
कर्नल टाड का जीघन-चरित लिखा भौर टाड साइव-लिंखित राज 
स्थान के अमुधाद पर टिप्पयो लिखना प्रारंभ किया। यह दूसरी 
प्रंथ छप रद्दा है श्र जिन लोगों ने इसके छपे हुए भागों के देखा 
है वे पंडित जी की विद्वला का अद्भव कर सकते देँ। ग्रापते आई 
पक ऐतिद्ासिक प्रंथमाछा नाम की पुस्तकावली छापना प्रारंभ 
किया है। इसके पदढिखे भाग में सोलंकियें का इतिदास है। यह 
अंध इतिहास का अमूल्य रत्न है। प्राचोन शोध का पंडित जी को 
बड़ा ध्यसन है। वे अपना सारा समय इसके अर्पय करते हैं। प्राचीन 
स्थानों को देखना, उनका इतिद्वास जानना, प्राचोन घस्तुओं का' 
संप्रद करना बस इन्दोंमे झापका कारलक्षेप होता दै। प्राचीन 
सिक्कों का पक बहुमूल्य संग्रद आपने किया है । 

पंडित जी का उद्यपुर राज्य में बड़ा मान था और ब्रिटिश गव* 
नमेंट ने भी आपके शुर्णों पर रीक कर अनेक बेर अपनी गुयप्रादिता 
का परिचय दिया है। उदयपुर में जितने बाइसराय गप हैं उनसे 


(रण) 

बिखने और बातें करने का पंडित जो को सदा गौरव प्राप्त दुआ 
या। पत्नी कलकतते में पक म्यूज़ियम फानफरेंस गवर्नमेट फी तसफ़ 
से हुईं थी उसमें पंडित जो नि्मत्रित दो कर गप थे । 

आप प्रकृति के सरल और अमिमान-रदित हैं और घड़े सतो- 
गुणे घैर सचयरितर हैं। जिन्हें पक बेर भी आपके दर्शनों का सौभाग्य 
प्रात हुग है वे आपके श॒र्णों मोर स्वभाव पर मोहित हैं। आप 
से विद्वान हिंदी-समाज के गौरव तथा अभिमान के कारण दे । 


(३४) लाला वालमुकुंद गुप्त | 


५जगगगगग छा घालमुऊु द गुप्त जी अप्रवाल वैश्य थे। इनक 
जन्म सन्‌ १८६५ ६० में पंजाब के रोहतक 
ज़िले के गुस्यानी नामक ग्राम में हुआ था। 
प्स्प्या पंजाब प्रांत में इस समय दिंदी फी जे कुछ 
थोड़ी बदुत चरचा दै सो आये समाज फी बदौलत दै परंतु जिसे 
समय गुप्त ज्ञी की धात्यावस्या थी उस समय वो बहां दिंदी का 
काछा अक्षर भेंस घराबर था । गुप्त जी के बाल्यावला में केवल 
उर्दू फ़ारसी की शिक्षा दो गई थी । वयः प्राप्त दाने पर आपने 
दिंदी का अध्ययन गपने शोक़ से किया था। इनको अच्छे अच्छे, 
मज़मून छिखने फा अभ्यास बालकपन से दी था। जब गाप घर: 
पर थे तभी लखनऊ के उर्दू अख़बार, पैर भवध पंच, लाई दौर के 
फेहनूर, मुरादाबाद फे रदवर, मैर स्यालकेट के विक्रोपिया पेपर 
आदि अखबारों में छेख लिखा करते ये। इसलिये इनका नाल 
तभी से छेखकों में प्रसिद्ध था | 

अस्तु, चुनार के प्रसिद्ध रईस बावू दृसुमानप्रसाद ने जब चुनाए 
से “अख़बारे चुनार” जारी किया तो इन्होंने लाला बालमुकुंद को 
बुछाकर उसका सम्पादुक नियत किया । इन्दोंने अख़बारे छुनार को: 
देसी योग्यता से चलाया कि उसे संयुक्त प्रांत के सब अढ़बारों 
सिरे कर दिया परंतु कुछ दिनों पीछे गुप्त जी छाहौर के चले गए 
प्रैर यहां सप्ताह में तीन बार निकलने वाऊे “केदमूर' के समादक 
हुए । कुछ दिनों में आपने उस पघ्र के दैनिक कर दिया । 








लाला बालमुकुन्द युत्र 


( १०१ ) 


उन्हीं दिनों कालाकांकर के राजा रामपालसिंद जी ने इंगलेंड 
वैश्याकर "हिंदो हिंदोस्थान” पत्र जारी कर दिया था। पंडित 
मनमोहन मालवीय उसके सम्पादक थे। बुंदावन में भी भारतध्म 
गहमंइह के अधिवेशन में मालवीय जो गए थे प्रैर गुप्त जी भी वीं 
प्रए थे। पंडित दीनदयाछु शम्मा द्वारा दोनों महाश्यों का परस्पर 
रिय हुप्न। अस्तु, जब माछयीय जी हिंदोखान का सम्ादन 
शेड़ने छगे तब इन्होंने गुप्त के। काछाकांकर घुलाकर सहकारी 
पदों में नियत कप्याया। राजा साहब स्वयं सम्पादक थे। 
पद प्रतापनारायण मिश्र, पंडित राधारमण चोवे, चौवे शुलाब- 
बंद, पडित रामलाल मिश्र, बावू शशिभूपण चैटर्जा, पंडित गुर- 
दूत शुक्ल गैर बाबू गोपालूराम आदि लेखकों की कमेटी उनको 
सहायक थो पैर छाछा बालमुकुद गुप्तउस कमेटी के सभापति या 
मुक्िया थे। 


कुछ दिनों के बाद ग़ुप्तजो कालछाकांकर से घर के। चले गए। 
एजे जाते ही उक्त नवरत्न कमेटी तीन तेरद दे। गई । उन्हीं दिनों 
पटक में हिंदी बंगवासी का जन्म हुआ | जिस समय काशी मे 
भारतघम मद्ामंड का अधिवेशन हुआ तो बंगवासी के मालिक 
हां ग्राप थे। गुप्तजो भी घर से आकर इस अधिवेशन में सम्मि- 
डित हुए थे। यहाँ बंगवासी के मालिक से ग्रौर इनसे परिचय द्दा 
गया। उन्हों दिनों हिंदी घंगवासी में “शिक्षित हिन्दू बाछा” नाम 
का पक उपन्यास निकछता था। जब गुप्तजी काशी से छौट फर 
घर आप तो इन्होंने उक्त उपन्यास की समुचित समाछोचना करते 
हुए बंगवासी सम्पादक बावू अम्झत छाल चक्रवर्ती के पक पत्र 
दिखा । उसके उत्तर में उन्होंने झुछजी की छतछता भगढ की भौर 
एहें कटकठे बुलाकर अपना सहकारी नियत किया | यद्व बाव 
सन्‌ १८९३ ईं० को दै। 
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कुछ विनों के बाद गुम्जो यंगयासी के सम्मादक हुए । वर्ड 
सात घर्ष तक ग्ापने घड़ो योग्यवा से काम किया पर्रतु जब वेग” 
पासी के मालिकों में परस्पर झगड़ा पैदा दुच्चा तो एदोॉने एत्तीडा 
दें दिया पार घर का घछ़े गए। घर पजुँचे देर न हुई थी हि 
भारतम्रित्र के मालिक ने इन्हें कडकते घुला लिया प्र मारत मित्र 
फा सम्ादन-भार इनके दिया | तब से जीवन ढीला के समाह 
देने तक इन्होंने भारतमित्र का सम्यादन बढ़ी योग्यता से किया। 
छाछा पालमुफु द गुप्त का परछोक घास सम्‌ १९०७ भाद्र शुद्गा | 
घुधपार का देशी में हुआ। सुप्तजी एक बड़े दो चतुर प्रेर पुद्धिमारे: 
पुरुष थे । इनके लिखे हुप पुस्तकाकार छेखों में तो केवल रलावढौ 
नांटिका, हरिदास, दिवशम्भु का चिट्ठा, स्फुट कविता श्र खिलोना” 
आदि पुस्तक है । प्रापकी छेश्ल-प्रणाली बड़ी ही उत्तम थी। आप 
अच्छे समालोचक थे। इनके सब छेख प्रभाव-जनक दौते थे। 
इनकी भाषा घड़ी दो सरल पार मनोदर दवातो थी। 


(३५) पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय । 


द#ककडित अयोध्यासिंद उपाध्याय अगस्त्य गोतीय पैर भुद्ध 
कप र्कँ यज्ञुवेंदीय सनादय प्राह्मण दें । इनके पिता का नाम 
अंक पंडित भेलासिंद उपाध्याय था। आदि में इनके 
प्ले पुष्प बदाऊं के रहने चाले थे परंतु रूम भग तीन सौ ब्ष से ये 
प्राज़मगढ़ू से दृक्षिय पश्चिम तमसा कूछ पर ित फ़सबा निज्ा- 
भातराद में आ बसे हैं। पंडित अवेष्यासिंद फा जनम संघत्‌ १८२२ 
पॉडत अयेध्यासिंद के चचा ब्रष्मासिंद एक अच्छे पंडित पैर 
सचररित्र पुरुष थे। उन्होंने इन्हें पांच घर्ष की अघखा से घर पर 
विधाध्ययन प्रारंभ करा दिया घर सात धर्ष की अदस्था द्वाने पर 
गिज़ामाबाद के तदसोली स्कूछ में भरती करा दिया। वहां इन्होंने 
सन्‌ १८७९ ई० में वर्नाक्‍्युछर मिडिल फी परीक्षा पास की 
प्र बा से मासिक छात्रदृत्ति पाकर बनारस फे कॉस काछैज में 
औरेड़ी पढ़ने छगे परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने फे कारण इन्द थोड़े 
ही दिनें में घर चछा जाना पड़ा प्रेण फिर अँगरेज़ी की शिक्षा का 
प्रेत ही दे गया। हु 
घर पर रद्द कर इन्होंने चार पांच बे तक उदू फ़ारसो ग्रोर 
संस्कृत का अभ्यास किया । स्नद चर्ष की अब में इनका व्याद: 
हुआ चैर इसके दे ये बाद सन्‌ १८८७ ई० में इन्दोने निज्ञामाबाद 
के तहसोल्ी स्कूल में अध्यापक पद्‌ पर नियत द्वाकर कारयय-क्षेत्र में 
परदापण किया । इसखो समय में इन्होंने कचहरी के काम काज़ का 
अभ्यास किया प्रेर सन्‌ १८८७ ई० में नारमछ परीक्षा पास की । 
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निज़ामाबाद में बाबा सुमेरसिंद् नामक सिक्ख संम्रदाय के 
पक साधु रदते थे। वे एक अच्छे विद्वान पुरुष और हिंदी भाषा के 
कवि थे | पुक दिन बाबा जो के यहां कवि ग्रौर विद्वान छोगों की 
एक सभा हुई। उसमें हमारे चरित्र-नायक भी पधारे प्रैर इन्होंने दे 
पक प्रश्नों का ऐेंसी उत्तम रोति से उत्तर दियां कि जिससे वावाजी 
इन पर बहुत प्रसन्न हुए । इस प्रकार बाबा जो के छृपापात्र होने 
पर इन्दे उनके पुस्तकालय के भाषा-प्रंथ देखने का भच्छा ग्रवसर 
हाथ छगा। इसी समय बाबू दरिदचंद्र जो का कवि-यचन-सुघा 
भी प्रकाशित देने छगा था। अस्तु, बावा जी के यहां के भाषा- 
साहित्य संबंधी मिन्न मिन्न विपयें के ग्रंथ भार समाचार पढ्नो मे 
सामयिक साहित्य के पठन पाठन से आपके हृदय में भी प्रंथः 
रचना का उत्साद ग्रौर मातृभाषा प्रति अनन्य अलुराग उमड़ 
आया। 

पंडित अयोध्यासिंह जी ने मदरसें के डिप्टी इंस्पेशर बाई 
इयाम मनेदर दास की ग्ाप्नाडुसार पहिलले पहिल काशी-पत्निका मे 
अकाशित बेनिस का बाँका पैर रिपवान विंकल का उद्दू से दिंदी 
में अलुधाद किया । उक्त पत्रिका के कुछ स्फुट निबंधों का भी आप 
में हिंदी-भलुवाद किया और उनके संप्रद्द का #जाति-नि्बंध नाम 
रफ़्खा | तदुनंतर गुलज़ार दुविस्तां का भाषानुबाद करके बिनेद 
चाटिका नाम रफ़्खा पैर गुलिस्ता के घाठवें बाय का “नीति उपरेक्ष 
कुसुम” नाम से अज्ुवाद किया । 

चेनिस के बांके की पंडित प्रतापनारायण ने भपने पत्र प्र्म/ 
में अच्छी समाडेचना की थी। उसे पढ़ कर माद्भाषा के प्रेमो, 
आज़मगढ़ के क़ानूनगा बादू घनपत सिंद्द का ध्यान ठेसक हो 
तरफ़ गया | उन्होंने इन्दों क्रानूनगाई की परीक्षा पास कर झैने ;। 
सलाद दी | तदसुसार इन्दोंने सन्‌ १८८९ ६० में उक्त परीक्षा पास 
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पैर गे पर्ष फ़ानूनगोई का स्थायी पद्‌ प्राप्त किया । तब से 
तक ग्ापने समय समय पर रजिस्ट्रार क़ानूनगा, सदरनायत्र 
छुगे भैर गिरदावर क़ानूनगे! झांदे फई पदों पर काम किया 
| इस समय आप भाठ साल से आज़मगढ़ फे आफ़िशियेटिंग 
ए क़ानूनगेा के पद्‌ पर हैं । 

उपाध्याय जो बैंगर्य भाषा में भी प्रचीण हैं । आपने घँगलठा फी 
[पक पुस्तकों का भापालुबाद किया दै। आपकी खड़ूविलास 
3 हे मालिक बाबू रामदीन॑सिंद जी से बड़ो मिप्रता थी। उन्हीं के 
बुरध से आपने “"ठेठ हिंदी का ठाठ” प्रेर “अधघखिला फूल 
। रचना की थी जिसमें ठेठ दिंदी का ठाठ इस समय सिविल 
बिंस परीक्षा के केर्स में है। आपने दिंदों भाषा में सब्र मिलाकर 
३ पुस्तकों फो. रचना का दे । 


(३६) वाद राधाक्रष्णदास । 


स१र०७ट्यू एधारुष्णदास जी गोछोकयासी भारतेंदु बावू हरि 
गे बाई छवंद्र जी के फुफेरे भाई थे। बावू दरिदिचंद जो के 
ड4% 7 26... पिता बाबू गोपालयंद्र की दो बद़िनें था, वड़ी 
यमुना बोची प्र छोटी गंगा बीचो। बाबू राधाहृप्यदास गंगा बीबी 
के दूसरे पुत्र थे। इनके पिता का नाम बाबू कख्यायदास था और 
बड़े भाई का नाम जीवनदाध । अं 
बाबू राधांहृप्णदास फा जन्म भ्रावण सुदी पूर्णिमा संवतद्‌ 
१९२२ में हुआ था। जब इनकी अवश्याकेबल १० मद्दीने की थी तब 
इनके पिता का परलोकबास हो गया । इसके थोड़े दो दिनों पीछे 
इनके बड़े भाई का भी देदांत दो गया । इससे बाबू दरिशवंद्र जी 
ने अपनी फूफो के अपने घर चुला लिया। उन्हींके निरीक्षण में 
इनका छालहन पालन हुआ और उन्होंके प्रबंध से इनकी शिक्षां 
आरंभ हुई। हिंदी गैर उ्दू की साधारण शिक्षा घर पर दो जाते के 
अनंतर ये स्कूल में वैठाप गए । परंतु ये बालकपन से हो रोगप्रतत 
रद्दा करते थे इसीसे कभी नियमपूर्वक अध्ययन न कर सके। फिए 
भरी बावू साहब के सुप्रबंध से इन्दोंने सत्रद बर्ष की ग्रवस्था वर्क 
अँगरेज़ी में पँँट्रोस क्रास तक पढ़ लिया पैर साथ ही साथ हिंदी, 
ड्डू, फ़ार्स प्रौर बंगला माषा में मी अच्छी योग्यता प्राप्त करली। पीछे 
से इन्दोंने गुजराती भाषा का भी अभ्यास कर लिया था! छा 
यद विद्याभ्यास उद्र्पोषयण के छिये नहों था बरन माठभाषा 
द्विंदी को सेवा के छिये था | इसलिये इतना हो बहुत था | 





( १०७ ) 


बाबू राधारुष्यदास दिंदी-साहित्याकाश के पक शुभ नक्षत्र थे। 
पहने दिंदी-सादित्य को जैसी फुछ सेवा को किसो सादित्य-सेवी 
पे ग्रविद्दित नहों है। इन्होंने ज्ञितनी पुस्तकों की रचना की सब 
0४ से पक उत्तम पैर प्रसाव-जनक हैं. । पुस्तक'स्वना के लिये 
छं बापू दरिध्चंद्र जो ने स्वयं उत्साद दिछाया था वस्न अपने 
सामने हो इनसे छिखवाना भी आरंभ करा दिया था। इनकी सबसे 
पहिही रचना “दुःखिनो बाला” है। इसके बाद “निस्सदाय हिंदू” 
'रह्ारानो पच्चावती” “प्रताप नाटक” आदि २५ पुस्तकें इन्दोने 
रवों। गय छेख छिपने के सिवाय आप काव्य में भी भच्छी चैठ 
ख़ते थे प्रार स्वयं सरस मै।र भावपू्ण कविता करते थे। इन्दोंने 
कविता में कोई पृथक ग्रंथ तो नद्ों रचा परंतु स्वरखित गद्य 
एुसकों में यथासमय जो कहीं क्दों पर पद्य दिप हैं उन्दींखे इनकी 
काथ-कुशलता का पूर्य परिचय मिलता दै। 


काशी नागरीप्रचारिणो सभा के नेताओं में बाबू राधाहुप्णदास 
मुस्य थे। सन्‌ १८९७ ईसदी में जब कि इस सभा को शिशु मचओा थी 
सबसे पहिले आप द्वो उसमें सम्मिलित हुए थे मैरर अपने ग्रेतिम 
समय तक सभा की पूर्ण रूप से सदायता करते रहे। समा-मघन 
के बनवाने में इन्दोने बड़ा उत्साद्द दिखलाया था और उसके लिये 
इहुन कुछ उद्योग किया था । सभा के खायी कोष के लिये चंदा 
उगाहने को सभा के डेपुटेशन के साथ घर के इज़ारों काम छोड़ कर 
औरशरीर दुखी रहने पर भी बावू राधाहप्णदाख कई जगद गए थे। 
दफ़तसें में नागर छिपि जारी करने के लिये जो डेएटेशन संयुक्त प्रांत 
के छेडे छाट के पास गया था उसमें भी आपने बहुत उद्योग किया 
था। नागरीमचारियों सभा में जब कोई दाकिम अफ़लर माता था 
तब उसके लिये आप ही कविता में पड़े स बना कर देते थे। सभा 
पर इनका इतना स्नेह था कि मस्ते समय भी ये उसे नहीं भूलें । 


( १०८ ) 


अपनी लिखी हुई कुछ पुस्तकों का स्वत्य सभा के नाम वरसौय्ते 
कर गए हैं । 

बाबू राधाकृप्णदास आजीविका के लिये अपने पक मित्र के 
सामे में ठोकेदारी का काम करते थे | द्वाल में जो कई पक अच्छी 
अच्छी इमारतें काझी में बनी हैं वे आप ही के प्रबंध से बनी हं। 
आपके नाम से चौखम्मे में पक दुकान भो चलती है। आप राधा” 
चल्लभीय संप्रदाय के हृढ़ वैष्णय थे। परंतु चास्तव में किसो 
मतमतांतर से द्वेप नहीं रखते थे। आप एक बड़ें सब्नरित्र, शोल 
स्वभाव और मिलनसार पुरुष थे । कोध मैर कुचाल का ते। भाप 
में छेदा मात्र भी न था। सर्वे साधारण में ग्रापका जैसा आदर 
था पैसा द्वो जातिवालों में भी था। काझो के अप्नवाले मात्र आप 
की बात मानते थे बरन्‌ यों कहना चाहिए कि पक प्रकार से आर्प: 
अग्रयाल-समाज के चौधरी थे | इनका देद्दांत ४२ घर्ष को अव्ाः 
में तारोज़ २ अप्रैल सन्‌ १९०७ को हुआ। 





प्रण्डित करिशेशिलाल गोल्वामी 


(३७) पंडित क्िशोरीलाल गोस्वामी । 


इक मथुरा, इसका शेरपुर, परगना छाता फे अंतर्गत 
दे गाँय बस /छुर्द के माफ्रीदार पार गृंदायन केशी- 
& घारस्प धो ठाऊुर घटलपिदारी जो के मंदिर के 
# स्वत्याघिफारोंपयं सेयाधिकारों तथा धीमद्लगवक्नि- 
बड़ सम्प्दायाचार्यय शोस्थयम्भूदेयजी के चंशघधर राजमान्य 
गमरोस्वामी केदारनाथ जी ुंदावन में पक बड़े पिद्धान्‌ पुरुष दो 
ए हैं। किन्होंनेप्रद्यसूध धार भगयद्गीता पर भाष्य तथा भोमद्वा- 
व पर तिलक निर्माण किए है । 

उचछ गौस्पामो मद्वाद्य के पुत्र गोस्थामी चासुदेवलाखमी 
गर्याप अपने पिता के समान चढुत घड़े विद्वान, नदी दुए पर ताभी 
शुद कुछ थे; फ्योकि इनकी जीवनसंबंधी घटनाएं अद्भुत आर 
रस्पपू्य हैं। इनको प्रधम सदर्धर्मियों की अकाल सत्पु दे ज्ञाने 
पए एक दूसप घिवाद काशी के श्रीमोस्थामी छृप्णचैतन्यदेवजी 
शो कन्या से हुआ, जिनसे दमारे चरितनायक का जन्म संघत्‌ १९२२९ 
मावक्ृष्ण अमायास्या के हुआ था। आठ बर्ष की अवस्था देने 
एर आपका यश्ोपीत छुआ मर उसी समय विद्यारम्म कराया 
गया। इच्दोने सेस्द्तत में व्याकरण, वेदान्त, न्याय, सांख्य, योग प्रोर 
जोविष की प्रथम परीक्षा तक के प्रंध पढ़े भौर सादित्य में आचार्य 
परीक्षा तक के | इनके पिता कुछ दिनों तक आरे में रद आप थे, 
बेभी उन्दोंके साथ में थे। इन्होंने पंडित पीतांबर मिथ्रजी तथा 
पंडित दद्धद्च जी से व्याकरण आदि कई अंथ पढ़े थे। प्रैर भरे 
में ब्राथ्यपुत्तकाछ्य की स्थापना को गैर सुमसिद्ध पंडितचर बाल- 


( ११० ) 


मोविंद प्रिपाठी जो से पर्यधर्मोपयोगिनी समा खापिठ करवाई। 
ये इन दोनों के मंत्री थे। पार यर्दा पर इन्दोंने कुरमी जाति को 
पर्णव्यवस्था पर संस्दधत में पुक पुस्तक लिखी थो जो 'विद्र वृंदावर 
नामक पत्र में छप्ा करती थी। | 

इन्होंने धर्यधर्मो पयोगिनी सभा द्वारा एक पाठशाडा स्थापित 
करवाई थी पैर उसी सभा के प्रतिनिधि दा कर संवत्‌ १९४० में 
भारतधर्ममद्वामण्डर में सम्मिलित द्वाने के लिये दिली गए । वहां 
से आकर फिर ये काशो में बसने लगे | बाबू दरिइदचंद्र इनके माता" 
मद के साहित्य के शिष्य थे । इस संबंध से उनके यहां इनकी प्रायः 
अधिक प्रैठक रदने छूमी प्रारर उन्दोंके सत्संग से दिंदी भाषा की 
तरफ़ रचि हुई । इस लिये मातामद गोस्वामी छृष्णचैतन्यवेवजी 
से भाषासाददित्य तथा पिंगल के ग्रंथ पढ़' कर फिर मारेंदु बाबू 
दरिद्चंद्र तथा राजा शिवप्रसाद जी की प्रेरणा से गोस्वामी जी ने 
दिंदो में पहिले पद्चिल “प्रणयिनीपरियय” नाम का पुक उपन्यास 
लिखा । 

इन्होंने कधिता, संगीत, जीवनचरित, नाटक, रुपके, योग, 
आदि भिन्न भिन्न विषयों पर कोई सी पुस्तकें लिखो हैं। पढिले 
तो आप स्फुट छेख लिख कर हिंदीसमाचारपन्नों की सहायता 
करते रहे परंतु सन्‌ १८९८ ई० से आप निज की पक उपन्यास 
मासिक पुस्तक प्रकाशित करने छंग्रे। तब से आपका स्फुट ढेे 
लिखना बंद हुआ ओऔ्रोर दिंदो साहित्य के भंडार में भाप उपन्य है 
की भरमार करने छगे। इन्होंने अब तक कोई ६५ उपन्यास ढिखे है! 
जे नवयुवकों के बहुत पसंद आते दें । 

इसके पद्दिछे ये समय समय पर कई एक हिंदी समाचारों के 
सहकारा सम्पादक रद्द चुके दैं | इन्होंने एक उपन्यास, पक 
और तीन काव्य पंथ संस्छत में भो रखे दें । 


( एह११ ) 
प्मदी महारानी विशेरिया फी ढायामंड ज़ुविली के समय 
दे उ शाजराजप्वशी का जोयनचरित संस्दत में लिख फर 
दर्समाज द्वारा पिछायत के भेजा था जिस पर इन्‍्दें दाम 
सिटटमेंट से पन्यवाद फा परघाना मिछा था। इस समय कई 
एएजेंसे भाप कुछ दिनों से फाशा छोड़ कर मथुरा में रहने लगे है । 


(३८) ठाकुर गदाबरसिह । 


ई अ कुर गदाधरधिंद का संबंध चंरेयी कम्नीज़ राजवंद 
न से दै।येयंदेल क्त्रिय दैँ। जब मुगुलों ने घागरे 
को राजधानी बनाया तब इनके पूर्य पुरप का्ेज 
कु छोड़ कर दियराजपुर प्ाजसे, शिययजपुर से यथा 
हक समय तीन राजकुमार गंगागंज, सर्चेदी और वेनीर 
पा बसे । सर्चेड्रों कानपुर से १३ मीछ कालपी की सड़क पर द्ै। 
यहाँ पर उन छोगों ने पक क्रिछा बनवाया जिसके घेडद॒र झतर तई 
परेमान हैं। सर्चेंड्री इतयंदी का झपन्नंश दै । इनके पूर्व 
ने यदाँ सी पेर चंदी की आराधना को थी इसीसे यद नाम पड़ा 
इनके पूर्य पुरुषों का पेशा सिपादगरी था। ये छोग पढिले सवाये 
मनसबदार थे। भय गेंगरेज़ी सैनिक सेवा में ठाकुर सादत्र तीसरे 
पीढ़ी में हैं। इनके पिता का नाम ठाकुर दृस्यावर्सिद सर्दार वहा” 
डुर था। ये बंगाल की पाँचवों नेटिय ईफेट्री में सुयेदार थे। घन १८३४ 
ईंसवो में ये सेना में भरती हुए भौर १८७८ में पेंशन छी। इत 
४४ चर्ष की सेया में इन्दोंने काबुल, कंघार, मुदकी; ज़ज़नी, फ़ीरयो 
ज़हर, सुबर्रॉंच, सीौताल आदि लड़ाइयों में काम किया। सब ५४ 
के बछवे के समय ये घर पर छुट्टी लेकर भाव हुए थे । झपनी सर्कार 
पर आपदा को देख कर घर न रद्द सके। चट अपनी पल्टर को 
लौट गए । इस समय इनको बागी दोने के अनेक प्रलोभन दिए। 
गप, पर ये अपने स्थामिमत पर दृढ़ रदे। सन्‌ १८६६ ईसवी में इनकी 


पल्टन बनारस में थी। वद्दों उस वर्ष के ग्रक्‍्ट्रूबर मास में ठाकुए 
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दायएसेद का जन्म दुभ्ा। यथपि इनके पिता परैप्णय और 
स्येपासझ थे परंतु उस समय स्पामो दयानंद सरस्वती फी 
पे छड्के हाथों छग गई थो और ये उन्हें बढ़े अखुणग से पढ़ते 
$ झच् प्रभाव बालक गदाधरसिंद पर बहुत पड़ा। इनकी 
स्व मो छिखे पढ़ी थीं। बाल्यायस्थ में शिक्षा घर द्वी पर माता 
गया पक मास्टर द्वारा हुईं। इन मास्टर साहब को लुलसोछत 
एगायण पढ़ने का घड़ा अल्लुरग था। चालक गदाधरसिंद भी 
दो इंटे ने साथ रामायण पढ़ते । पिता की इच्छा थी कि हमारा 
जब सिपाहो हो। अतपय १७ यर्ष फी अवस्था में पँँट्रंस तक पढ़ 
भर बहुर गदाघरसिंद भपने पिता की पल्टन में मस्ती हो गए। 
सेवा के पहिके दर ( १८८८ ई०) में ये प्रद्या को छड़ाई पर गए । 
रा इन्दोंने सेनासंब्रंधी सब प्रकार का काम किया। यहाँ से 
डटने पर ये अपनी सेना के दुफूतर में काम करने छगे । सन, १८९७ 
ऐसी में जब बंगाछ की प्टनों में जातनामा हुआ तब ये सोलदयों 
पजयूत पल्टन में बदल गए और वहाँ स्कूलमास्टरी का काम करने 
छो। सन्‌ १८९६ ईसयी में ये सातयों राजपूत पत्टन में बदले गए । 

सन्‌ १९००-०१ में अपनी पल्टन के साथ चीन की छड़ाई पर 
गए जिसका मनोहर घन इन्होंने अपनी “ दीन में तेरद मास ” 
नाम को पुस्तक में किया है। फिए मद्दाराज एडबर्ड के तिकोत्सच 
समय इन्हें इंगऊेंड जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस यात्रा को 
बन इन्होंने “दमारी पड़चर्ड तिलकयात्रा” नाम की पुस्तक मे 
किया है। सेनाविमाग में २० धर्ष सेवा करके इन्दोंवे अनपटा्ड 
हिस्ट में तबदीली करालों और अब संयुक्त प्रदेश के डक विभाग 
में काम करते हैँ । सेना में इनका पद खूबेदार का था। 

स्वामी दुयानंद सरस्वती के अंथों को इन्होंने ख़ूच पढ़ा दे 
श्रौर उनके अलुयायो दैं। इनकी दो बहिने हैं ये भी पढ़ी डि्खि 

6 


( रद ) ४ 

हैं। बी बिन मे सो प्रतेद् यर्पा तक “बनितादितपी? नाम का 
मासिर पद निडासा था । 

डाकुश गंदाघर सिंद का तीसध प्रंध रूस जापान सुद्ध पर ई 
जा दो भागों में छपा है। इन हे प्रंधों में पक विशेषता दे। थे बड़े दी 
मनोर॑ जकू ओर उस्साद-पर्य क दे प्रोर उगद जगद पर मीठी चुटः 
कियाँ छेना सो मानों इस्दोंक दिस्से में दै। 

आपका स्थमाय ही घढ़ा मिलनसार ग्रोर नत्न है प्रार देशः 
सेया का रंग ते! मानों नस नस में रंगा दुच्चा है। 





232 


प्रग्डित इलेदेवप्रताद मिश्र 


(३६) पंडित बलदेबप्रसाद मिश्र । 


| रादाघादनियासी पंडित घलदेघप्रसाद मिथ फान्य- 

/ मु ॥$ कुद्त प्राह्मण थे । इनका जन्म पीप शुद्ध ११ 

(क संचत्‌ १९२६ (सन्‌ १८६९ ईसवी) में हुआ था। 
$ इनके पिता का नाम खुखनंदन मिथ था । 

, पैडेत बलदेयप्रसाद के आरंभ में देयनागरी की दिक्षा दी 
रे धो । हिंदो पढ़ कर इन्होंने भेंगरेज़ी भाषा का अध्ययन आरम्भ 
दिशा प्रार उसे समाप्त करके इन्दोंने फ़ाएसी पार संस्क्त का मभ्यास 
ध्या। इसके पश्चात्‌ ए्दोंने बंगला, मदाराष्ट् पार शुज़्राती आवि 
दैशमाषाओं का अभ्यास फिया प्रीर थोड़े दी दिनों में आपने उन 
डे पच्छी योग्यता प्राप्त को । झाप जिन जिन भाषाओं के जानते 
रेब्ससे हिंदी भाषा में झलुघाद भी भच्छा करते थे मैर उन्हें बोलते 
गरेस्डतापूरंक .थे। किंवदृती दै: कि आपने कनाड़ी भाषा का 
पे क्िचित्‌ ग्रभ्यास किया था. 

+ 'डित बछदेवप्रसाद अभ्ववार पढ़ने वेः बड़े शौकीन थे । आप 
मिजन भाषाओं के! जानते थे उन ख़ब के दे चार अध्वा: 
कंगते थे। इसोसे इन्होंने १८-२० वर्ष की अवस्था में भख़बार- 
उमादन करने की याग्यता प्राप्त करछी थी । इन्होंने साहिब्यसरोज, 
परयसिंधु, भारतवासों, भारतभाजु, भैर सेलजर पत्रिका आदि 
ईई अश्वारों का सम्यादून किया गोर उन्हें बड़ो योग्यता से 
चढ़ाया । आप तंत्रविद्या के बढ़े प्रेमी थे । इसलिये आपने तंत- 
शस्त के उद्धार करने की इच्छा से तंत्र्रभाकर नाम का पुक प्रेस 
बोझ था भार उससे तंत्रसंबंधो कई पक ग्रंथ भी छाप फर 


( ह१६ ) 


प्रफाशित किए थे। पर फिर से जाने क्यों आपने यद्व प्रेस मी बंद 
दिया ग्यीर संत्र-दास्र का उद्धार करने से भी हाथ खींच लिया। 

पंडित बलदेयप्रसाद जो के मिस्मेरिज़िम विद्या से बड़ा प्रेम 
था प्रौर मासूम द्वोता दै ग्राप उसमें अभ्यस्त मो थे । पहिले पहिंस 
भापने पक मिप्र के सनुरोध से जागतो ज्योति नामे मिस्मेरिजनम 
की पदिक्ली पुस्तक रखी । इसके बाद आपको पुस्तक-प्रययन के 
खआस्फा पड़े गया और आप पक के याद पक प्रंथ छिखते गए। 
इन्दोंने सब मिला फर फाई २५ पुस्तक लिखी ई जिनमें से कुछ 
मद्दाराष्ट्री, बंगा धार गुज़रातो का अजुयाद हैं, कुछ संस्टत का 
भलुयाद दैँ प्रार कुछ स्थवरचित दें | आपकी लिखी हुई बहुत सी 
पुस्तकें व्यंकटेम्वर भार भारतयासी समाचार-पत्रों के उपहार में 
वितरण हुई ईँ । आपने टाड राजस्थान का भी भाषाजुवाद क्या 
था जिसका पक खंड व्यंकटेश्यर प्रेस में छप चुका दे ग्रीर दूसरा 
छप रहा है । 

पंडित बल्देवप्रसाद इतनी जल्दी ढिंदी छिखते थे कि कमी 
कभी शिकछ्तः उर्दू लिखने धालें के भी इन्होंने दर दिया । इनकी 
बुद्धि बड़ो तोब थी इसासे इन्होंने थोड़ी सी अबस्ता में वहुत कुछ 
लिख पढ़ लिया था; परिथ्रमी तो ये इतने थे कि सबेरे से लेकर 
संध्या तक काम करते रहने पर फिर भी चित्त न भरता तो यदि 
के दे। वज्ने तक छिखा पढ़ा करते थे। यद्यपि यह समय पेसा नहीँ 
है कि कोई केवल लेखक होकर जीविका निर्धाद कर सके परंत 
आप अपनी छेखनी द्वारा द्वो हज़ारों रुपए कमाते थे। आपने निम 
व्यय से जो पुस्तकें इकट्ठी की था उनका पक पुस्तकालय भी खापित' 
किया था | यह पुस्तकालय इस समय आपके भाई पंडित वादा: 
प्रसाद जो की रक्षा में है । 

पंडित बलदेचप्रसाद बड़े दयाछु गैर मिलनसार पुरुष थे। आई 
छोटे छोटे बालकें से बड़ा स्नेह रखते ग्रोर घंदों उनके साथ खेलते 


ह 


( १७ ) 
। भाषजा पंडित दौनदयाछु झर््मों प्रैर वायू बालमुझंद गु्त 
पनिए ब्लेद्द था प्रार सेठ सेमराज धोकृप्णदास जी ग्रापका 
ते मानते पे। खेद है कि आप ३६ घपे फी अवम्पा में इस संसार 
चछ बसे | ग्रापका देहांत संबत्‌ १९६१ के ध्रायण शुद्ध ७ 
निदार के हुआ था । 


(४०) पंडित दयामविहारी मिश्र, एम. ए., 


रह 
2 डित श्यामबिद्दारी मिश्र का जन्म एक बड़े ही 
प्रा्ीन और प्रतिष्ठित कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण बंछ! 
में हुआ दहै। बहुत दिन हुए विश्वामित्र, का्यायने 
और कीछक ऋषियों के बंद में एक बढ़े विद्वान 
अनंतराम हुए जिन्हें काशो के पंडितों ते “मिश्र” 
की उपाधि दी | तभी से इस बुंश के छोग इंस उपाधि से 
भूषित हैं। इनके पीछे मिथ चिंतामण्ि हुए जिन्होंने संस्टेत में : 
कई भ्रन्थ बनाए। पक सम्रय पक राजा ने इन्हें पक छाख रुपया 
देकर सगये यद कद्ा--“ आपको मुक्त सा दानी न मिला दैगो। ?. 
यह वाक्य मिथ जी के घसहा हुमा | उन्होंने अपने पास से 
पक छा रुपया और मिला कर दोनों ल्यख रुपए राजा पर से 
निछावर करके बांट दिए, और यह कद कर यहाँ से चल दिप-+ 
«आपने !सुक. सा त्यागी भी न देखा देगा ।/” इसी दिन से इस 
बंश - में दान न छेने की मर्यादा स्थापित दवागई | कमशः इस 
खंश की देवमणि. सिद्धि और होरामणि ये तीन शाख्ोएँ हुई, 
जिनमें से पंडित इयामविदारों मिश्र प्रथम शाखा के मंतर्गत हैं। 
इस धाखा के छोगोंने कमदाः बहुत कुछ उन्नति की और बड़े पड़े 
मकान बनवाए तथा बादशाही खेवा में वे चकलेदार के उद्चद 
तक पहुँचे। हमारे चरितनायक के पूज्य पिता मिथ बालदृत्त 
बड़े ही चतुर और बुद्धिमान मह॒ष्य थे। भाषा-कविता से उरदें 
बड़ा शोक़ था। थे कवि भी अच्छे थे। पिता को ऐसी भाषा 
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प्रण्डित इयामवि्दारी मिश्र, एम. ए. 





( शर ) 


एव के साथ हो साथ माता का मी विडुपा हैना मानो सोने 
पैशुग्थ का दुलेम संयोग हागया। इन्हें दविंदी के बहुत से 
इवित्त कंठख थे जिनका वे नित्य पाठ करतों और जिन्हें उनके 
स्याध बालक बड़े चाव से खुनते। ठीक कहा है कि बालपने के 
पैस्कारों का आगे चछ कर बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता पिता 
कम के हिंदी-अजुराग का खमुचित प्रभाव बालकों पर पड़ा। 
प्रध घाढदत के चार पुत्र भौर दो कन्याएं हुई । खबसे बड़े 
पंडत शिवविद्यरीलारू हैं. जिन्होंने गत २३ वर्षों से लखनऊ मन 
पकालत करके बहुत कुछ यश और घन कमाया है । दूसरे पंडित 
' पशाशविद्दाशे मिथ हैं जे। घर की ज़मीदारो आवि कार्यों की देख 
भाल करते हें प्रैरः इससे जे। समय घचता है उसे भाषा-प्रंथों के 
पटन-पाठन में बिताते हैं। तीसरे हमारे चरितनायक पंडित 
श्यामविद्दारो मिथ्र हैं और चौथे तथा सबसे छोटे भाई पंडित 
ध्ुकदेयविद्यरों मिश्र हैं । 


पंडित श्यामचिहारों मिश्र का जन्म भाद्ध कृप्ण ४ सेबत्‌ १९३० 
(१२ अगस्त १८७३ ) के इटौंजे ( छखनऊ के निकट ) में हुआा। 
रड़कपन में ये बड़े उपद्रवी और चंचछ थे | सात वर्ष की अबस्था में 
एहें पढ़ना आरम्भ कराया गया। पहिले उर्दू की शिक्षा दी गई । 
हिंदी इन्हें कक्मी नियत रूप से नहीँ पढ़ाई गई । अपने साथियों 
की देखा देखी तथा चंशपर्धात के अलुसार हिंदी इन्होंने आप 
ऐ सांस हो । इस भोर इनकी विशेष रुचि दोने से धीरे धीरे 
एरने इसमें गच्छी दक्षता प्राप्त फरली और भब हिंदी के अच्छे 
कप तथा छझैखक गिने जाते हैं । १५:९६ धर्ष की अवस्था मेंद्दी 
एें हिंदी-कथिता करने की रुचि हे! गई थो । बारद वर्ष की 
अ्यष्ण होने पर इन्दोंने ग्ँगरेज़ी पदना आरम्भ किया। पहिले ते। 
कुछ दिनों तक पढ़ने में अच्छा जी इन्होंने छगाया पर फिर चीसर 


( ह२० ) 

की सतत पड़ जाते से इसमें कुछ बाघा पहने छूमो । यह झसंद 
प्रबूस दिनों तक ने रढव जब इससे पड़ने में बाघा पढ़ने लगी घोर 
धड़पाठी गये बड़ निकले सब इस्ह स्व स्लानि ग्राई, सा परि- 
शाम गद दुभा कि ऋगगे को पढ़ाई निर्यिष्न यहा । सन्‌ १८९१ (२ में 
इस्दोंने परे सका परीक्षा पास की ? किर ऋमदाः सन १८९३ 
में बुकज ह० घोर सन्‌ १८५८ ई० में घोर प० को परोक्षा पास 
की । इस परीक्षा में अयध में इनका नंबर पढिढा रहा और 
प्रंगरेज़ो में “ प्रान्स " प्राप्त दुप । यद प्रतिष्ठा इसके पहिले कैनिंग 
कालेज के हिंसी गिधायी थे नदों प्राम हुई थी। एस डिये 
इसदें दे। स्वर्लपद्र मिले ग्रीर कालेज के दाल में स्वर्याक्षरों में इत 
को नाम छिछा गया के भम्तक यर्तमान दे। सन्‌ १८९६ ई में 
इन्दोंने प्रेगरेजी में दम> १० परीक्षा पास की। इस बेर ग्रयने कालेस मे 
इसका नंपर पद्दिल्ा ग्रीर युनिवर्सिटी में दीया रहा। इनके शिक्षक 
इनसे सदा प्रसप्न रदते थे ग्रीर इनको कुझाप्र युद्धि पर मोदित थे। 
फई ग्रध्यापकों ने बड़े प्रशंसासूचर् सर्टिफिकेट इन्दें दिप दें। 

यो पिचाघ्ययन समाप्त करके सन्‌ १८९७ इ२ में 
फरलक्‍्टर नियत हुए भीर सन्‌ १९०६ ई० में डिप्टी सुपरिटर्डर 
आफ़ पुलिस | इस पद्‌ पर रदकर ये कई देर सुपरिंटेडेंट पुलिए 
का काम योग्यता और सफलतापूर्वक कर घुके हैं। भाजहल 
स्पेशल डच्यू टी पर नियत हैं। सकोरी सेवा में इनकी बहुत कुछ 
प्रतिष्ठा भोर ख्याति दै। अभी थोड़े दी दिन हुए कि इटावे में कुछ 
डुष्ठों ने एक पडयंत्र में सानकर इन्दें सकौर फा वियेधी सिद्ध 
फरना चाहा था, पर ईश्वर की इच्छा से खारा भंडा फूट गया 
और इनकी निर्दोषिता सिद्ध द्वा गई। 

मिथ्र जो का विवाद ११ वर्ष की भवस्वा में हुभा। सब १८९३ 
ई० में इन्हें पद्दिली संतति पक कन्या हुई पर जन्म के दूसरे दित 


डिप्दि 


४ धु 
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उसझा शरोर पात दवा गया । इसके अनंतर इन्हें ५ कस्याए और 
दो पुत्र हुए जिनमें से ज्येछ पुत्र जिसका जन्म सन्‌ १८९९ में 
दुआ था. सन्‌ १९०७ ६० में परलोकगामी हुआ । यद्द छड़का 
| हेनहार था और इसको मृत्यु से मिथ्रज्ी के बड़ा दुग्ज 
हुआ। दूसरे पुघ घादित्यप्रकाश का जन्म माये सन्‌ १९००४ ई० में 
इुद्मा। यह भी हानद्वार प्रतीत द्वाता है । 
दर यद लिखा जा चुका दे कि पंडित शुकदेवविदारी मिथ इनके 
छोरे भाई हैं। इनका जन्म सन्‌ १८७९ ई० में हुआ, विद्याध्ययन मन 
सन्यक्‌ पशंसा के साथ अनेक परोक्षाएँ पास फरके ये इस समय 
शसोए मे मु सिफ दैं। देननों भाष्यों में इतना अधिक सौहार्द है 
हि इन्हें पक प्राण दे। शरीर कददना अनुचित न द्वागा । वे प्रायः 
परिडकर अंध या लेखादि लिखा करते देँ। आज तक भाषा मे 
कितने प्रंथ या छेख इनके छपे हैं सब पर देननों भाइयों के नामां- 
कि हैं। इसका कारण यदद है कि दोनों भाई मिलकर लिखते हैं 
प्रौर सब चीज़ों में दे।नों की रूति चतेमान रहती है। इस अवखा 
में एक की दिंदी-स्यना के संबंध में जे कुछ लिखा जाय ड्से 
दोनों के संबंध में समकना चादिप | इस युगछ जोड़ी ने दिंदी 
में १३ प्रन्य लिखे या संपादित किए हैं। इनमें सबसे उपयोगी 
'संेक्षिप्त इतिदासमाछा ” नाम को एक ग्रंथावली दै जे। २०, २२ 
भायों में समाप्त होगी । इसके देश भाग छप चुके है। दूखर उप« 
योगी ग्रंथ हिंदी-साहित्य का इतिदास है। यद बहुत बड़ा ग्रंथ 
होगा। जिस समय यह प्रकाशित द्वोगा हिंदी पढित-समाज के 
इनको विद्या, बुद्धि, गवेपणा और खमालोचक शक्ति का पूरा 
अनुभव हे। जायगा । तीखरा उपयोगी पंथ भूपण-पंधावलो है. जे| 
नागरीप्रचारिणो प्ंधमाला में कमशः छप रहा है। चाथा अंध 
* शयबुदाचरित्र है जिसे छपे कई वर्ष दे! घुके। छेटे अंथों में 
पुत्शोक पर जे। कविता इन्होंने की है वद अत्यंव सु दर द्दै। 





( १२२ ) 


इसे वे नों साइयो ने दिये प्राय सभी धसिद प्रसिदी 
मांधिझ परे के छिये छेख लिसे ई। इनमें से कई ते विशेर 
अधोसन के कारस दुप। सका काम से जो समय बदला ई 
उसे के छाग सादित्य सेयादी में लगाते दें। पंडित दयामविद्ारो 
मिश्र ने अंगदज़ी मे भी हुए पुस्तदें लिखों है। काशीनागरोय्चा- 
दिखी सभा के देानों माई पुराने समासई ई द्वीर उसके आयो मे 
सारा उत्साद से सदायता करते हेँ। जब से इस सभा की द्रयंघ- 
काएियों सत्रा में ग्रांतिक प्रतिनिधियों कमा खुताय देने छा दे 
पंडित ध्यामयिदारी म्रिप्र तमी से संपुक्त प्रात को मोर से उसे 
समास्तद हैं डर उस डे कार्यों के करने में सदा दर्चित रदते द। 


